`. ॥ श्रीगुरु चरणकमलेभ्यो नम: ॥ | हि 
श्वोमिथिलामणि मंडप विहारिणी विहारिभौ विजयतेतराम 


॥ श्री मत्यं चन्द्रकलाय नमः ॥। 
॥ धी मत्ये चारुशोलाये नमः ॥ 


यारास विवाह 
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यह सुनि शीश नाय लक्ष्मी निधि, भरि उर मोद उस 
` संखन-समेत मन्द हँसि गवने, चढ़ि-चढ़ि चपल तुरंग 
कलनि देखावत हय थिरकावत, करत अनेक तमाले. 
मृदु मुसकात बतात परस्पर पहुँच गये जनवासे ।। । 
सखन सहित तहे उतरि तुरंग ते मिथिला पति के वारे। 
चारिहुं मुत-युत अवध, राज को सादर जाय जुहारे॥ 
अति सुखनिधि लक्ष्मीनिधि को लछि,सखन सहित सतकारे। 
रघकुल दीप महीप हाथ गहि, निज समीप बैठारे ॥ | 
तेहि छिन सानुज निरखि राम छवि, सखन सहित सुख साने 
लक्ष्मी निधि मुख दरश पाय के, रामहुं नेन जुड़ाने॥ | 
तब श्रीनिधि कर जोरि भूप सों, कोमल बैन उचारे। | 
करन कलेऊ हेतु पठाओ, चारिहु राज दुलारे ॥ | 
-सुनि मृबु बचन प्रेम रस साने, दशरथ सृदु मुस्काने । 
चारिहुं कुवर बुलाय वेग ही, विदा किये सुख माने ॥ _ 
रास बाम दिशि भ्रौ लक्ष्मौ निधि सखन सहित तेउ सोह ।| 
चंचल बाग किये तुरंग की, बात करत मन मोहें॥ . 
Ss पद 


आगु-आगु लक्ष्मी निधि धोड़वा नचावे, 7 
हा चलि आवे, घोड़वा. नचावे दुलहा चार । है ¦ 
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ह ३४ - : -कारी-क्रारो जुलुफ घुंघरार "` 
नवल कपोलवा पर लटके अलकनियां।।हेश ` | 
की आठ ` (चमके चन्दनमा लिलार ॥ 


“ ७ 
जज 


है भकुटी धनुषवा शर जुलुमी नयनमां ।।है ० 
थि 97 ., - प्रेमी जन नयना के शिकार ॥- 


2 


निरखे सनेहं ठाढि महल दुअरिया ॥हे० '' ` ` ' 
b Sir : . बन्दो जन गाव जस हजार ॥ 


"£ 


झमडेत आवे मिथिलेश के भवनमा, | | 
! हाय रे जियरा, दुलहा के रूप अनमोल । 
7री-कारी जुलुफी के ऊपर से मउरिया ।हा० =. 
झलत वा कुण्डल कपोल ७ 
सांबर-सांवर योरे-गोरे उमरवा बरोबर ।हा० .. 
| केह नइखे लागत मझोल ॥ 
करत बा मन जे अकेले बतियेती ।हा० 
> ।: कहत भिखारी परदा खोल ।।हा० 
हि वद्‌ 
क्या चला भाता है मेरा बाँका बनरा बादशाह । 
जिस तरह बादल वहार, बरसने वाला बादशाह ॥ .. 
रों दस्त देखिये मेही से लाले लाल है। 
री पोशकं सुरूख रूमाल वाला बादशाह ॥ „ - 
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_ अश्वताजी, रास वारी सेहरे. वाला बादशाह ॥ | 
शाह-शाही जुल्फ है खूब सुतो से शोखी लिये ॥ 
उमराव शाही शाहजादी रूप का है बादशाह ।। 
चश्म मिशले चूंगुलाबी रात का जागा हुआ। 
इस वनरे के ऊपर वारू दीन दुनियाँ बादशाह ॥। 
गुप्त ग्‌ं करते हुये सारे जहाँ का ददं दिल । 
इत-उत नजर डाले हुये श्री अवध वाला बादशाह ॥ 
बलो सखी श्रीश्याम से मिलना हमें जरूर है । ; 
श्याम सखे सब दस्तराँ शमशीर. वाला बादशाह ॥ | 
॥। चौपाई ।। | F 
पुनि जेवनार भई बहुं भांती । पठए जनक बोलाइ बरातौ 
परत पावड़े बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ 
सादर सब के पाँय पखारे। जथा जोग पोढ़न्ह बेठारे॥ 
धोए जनक अवधपति चरना। सौल सनेह जाइ नाह बरना। 
बहुरि राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महे गोए॥ 
तोनिउ भाइ राम सम जानी । धोए चरन जनक निज पानी 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लील्हे। 
| | पद-पाद प्रक्षालन ' है. 
जनक नृपति अति हरषित चरण पखार्राह । 
सुख सरसत चहुओर, सु जनम सुधारहि हे । | 
_ गद-गद हिय हुलसाबहों आरतो उतारहि हे॥ | 


प्न 


नं ४४ 


# 


१९०८ f हु 
` %, £ 
भटे छ ROS 0.2, 


श प्रशंसक बृन्दन, विरद उचारहि हे । नल 
। " स्नेहलता' घर पाहुन, भाग सराहहिहे॥ 


` द्वादर लगे परन पनवारे । कनक कील मणि पान संवारे ॥ 


As 


दो०-पुपोदन सुरभी सरपि, सुन्दर स्वाद पुनीता । 


छन मह सबके परूसिगे, चतुर सुबार विनीत ॥ 

a चोपाई $); छ 

| पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे। 

| भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहि जाहि बखाने । 

 परुसन लगे सुआर सुजाना । दिजन विविध नाम को जाना। 

[रि भांति भोजन विधि गाई । एक-एक विधि वरनि न जाई 

 छरस रुचिर विजन बहु जाती । एक-एकरस अगनित भाँती 

जवत देहि मधुर धुनि गारी । लै-लै नाम पुरुष अरु नारौ ॥॥ 

समय सुहावनि गारि विराजा। हंसतराउ सुनिसहित समाज 

} $ केचित्त 

श्री मिथिलेश नरेश के आँगन में 

| आनन्द अनुपम आज सुखमा सरसाई है । 

श्रीभबेधेश नरेश लिये सुत,जेमन-बरातज्‌ जमातज आई हैं॥ 

इ पद कमलन अरूपानो धुलाई के 

आदर सों सबहिन शुभ आसन बेठाई हैं । 

सुवार प्यार परसंत हैं प्रेम सों, इमे . 
„ ¬> व्यंजन की लेन्ले नाम करते बड़ाई हैं ॥ . 


_ भीर भयो सिथिलापति मन्दिर, दुलहा जेमन आयो जौ व 
खोवा के सखी गिलेवा बनायो, बरफी के ईट जोड़ायो जो। . 
इमरती जलेवी के जंगला लगायो : | 

गुल जामुन के' खम्भा गरायो जी ॥; 
पापर के सखि छवनो छवायो,निसकी के फाटक लगायोजी। 
दही चीनो के सखी चनमा पोतायो 
रुचि-रुचि महल बनायो जी ॥ 


पुरी कचौडौ के बिछौना विछायो र 
| मालपुआ के चन्बवा तनायो जी । | 


. लडड़ के सखि लटट्‌ लटकायो, खाजा के झार लगायो जो। | 
ताही मन्दिर में बेठे चारो दुलहा, आनन्द मोद बढ़ायो जी। 
छप्पन भोग छतीसो व्यंजन, भरि सोने को थारी धरायोजी॥ 
विहँसि-विहेंसि दुलहा जेमन लागे,सखी सब गारो सुनायोजी 
तुलसौदास' यह जेदन गायो, गाई प्रम फल पायो जी ॥ 

म कवित्त 
खोवा के गारा सों बरफो कौ इट जुड़ी, 
म जंगला जलेवौ को अनुपम लगाई है । 
खम्भा गुलाब जामुन को स्वणे सो चमक रह्यो, 
.. ..- 5 खरमी संहतीर सेव कोरई लगाई है ॥ 
..वापड़ की छत छाई, दधि के हैं पोत लगे F 
` „ „ _. पुष के वितानः लड्डू लटकन लट टका 5) 
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हुँ सुहारी के पेडन केपीठबवे। | 
स जेमत जमाई रस गाली अली गाई है॥ | 
EE, पद ` 
ध्रत-धन जीवन लेखो रो रघवर छवि देखो ॥। 

मन आये महा नृप दशरथ, चारो सुत लिये संग रे 

क़ अनंग रे, चहुं चन्द रे, मत फन्द रे, | 
. अखियाँ लखि के भइ दंग रे आलो रूप निरेखो । 
रण पखार बेठाय सु पीढून, पत्तल मणिन संवारी दे, 
| बुहारी दे, तरकारी दे, भसकारी दे, | 
ऊपर से रस गारी दे, पकवान मलेखो । 
गी न बरात पुरो नृप पाये,काहे न लाये निज जनियाँ को, 
| बहिनियाँ को, पिति अइनियां को, फूफभइनियाँ को 
रउ हरत न उनको जोवनियाँ को, अजमाय के पेखो ॥ 
सो साठि नारि में नर इक,सत निवहन बड़ भारी हां, 
नहि होति छटकारौ हाँ, जनकहि दीजे दो चारी हां, 
जंग सुंजस तिहारी हाँ, जो ने राखति हों लगवारो हाँ, 
सुनि लागो न तोखो ॥ 
[री गाय सखी बलि-बलि जावें, चारो भयनको गढ़निया पे, 
मिलनियांँ पे, मुसुक्कनियां पे, अति मोदित, 
“रोद? तकनियां पे, परित्याग निमेखो ॥ _ 
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| कक नीव खुरमों की है दिवाल है कचौड़ियों की ज 
खाजा किवाड द्वार वेसनी धराये हैं। _ 
कला कंद ईंट दही चने से किले को चन, 
| अमृती झरोखे पेड़ सन्तरी विठाये हैं ॥ _ 
तोप गुझियों की है बतास फेनियों के गोले, 
दाख मोतोचर भर मोरचे बंधाये हैं । 
चिन्दु.कवि' भोजन महल मिथिलेश जौ के, 

रोडने श्री रामजी के सखा आज आये हैं ॥ | 
| बुझौ अल~ 
तीस चरण महि चलत नाहि, श्रवण नयन छत्तीस । 

सो तुम्हरो रक्षा कर, नो मुख देहि अशौष ॥ 
उत्तर श्री सुय भगवानः 
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२-- चकती सोहे वरुण प, बगहा प असवार । | 

पला सहित कवि गङ्ग कहें, शुभ हो राजकुमार ॥ 

उत्तर-जानि सुमवसर नारायण, ब्रह्मा सहित महेश । 
लेन प्रसादौ आ गये, देने शुभ आशीश ॥ 

३-- बाप के नाम से पुत के नाम, नाती नाम कछ और! 

` ई बुझोयल बूझ के, दुलहा उठइहैं कोर ® 
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0 $ कितः 
जन परोसि सकल, दुलहा जी के आगे धरे 
| आग्रह होत दुलहा चारो कौर अब उठावेंगे । 
दुलहा जी भी भड़िगे, अब तो वारी है हमारी आई, 
हि हम हैं बहुत छके, अब तो आपको छका।वेंगे ।। 
गहबर प्रवेश में तो हम सब गिड़गिड़ाये 
. अब तो कोर की उठाई माहि, आप गिड़गिड़ावेंगे। 
हार की छेकाई नेग हम ते चकाई आप, 
| कोर की उठाई नेग, हम भी अब चंकावेंगे ॥ 
$ हर 
[मजी अइला पहुनमा हे, गुलराइची राइची 
घर मोरा लागे शोहावन है, गुलराइची राइचौ ॥ | 
दुलहा जी मांगे दहेनवा है, गुलराइची राइचो। 
सकल सम्पति बाबू तोरबा हे, गुलराइचौ राइचौ ॥ 
दुलहा न खाये एको कोरवा हे, गुखराइची राइची ॥ 
हिव घनु तोइलन कठोरवा हे, ग्रलराइचौ राइचौ ॥ 
पद 

ब त नेग खातिर दुलहा मचलि गइले । 

नेग नाहीं पाइवि तौले कौर मा उठाइबि । 
खातिर मनवां हमरो चलिगइले। 
सिला के लालजी के हौसिला बुलन्द देखि, _ ह 
3 म फड़ कि है उ ० 
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द्वार के छेकाई नेग सखि सरहज चुकवली, 
अबतऽनि मन भइल भइयो सम्हलि गइले । 
दुलहा जौ के नखड़ा पर नेग भरपुर देके, 
| मिथिला निवासी बलि-बलि गइले ॥ 
अनुपम समाज साज मिथिला अवध के, 
देवता लोग देखि के दहलि गइले । | 
उनह के धन्य भाग, गुरू के चरन लागि, | 
गलत गुमान जिनकर गलि गइले ॥ 
नेहनिधि 'नारायण' मधुर सुभाव देखि, | 
पहुना पर सभे ओोरि से ढृरि गइले ॥ | 
।। पद । F 
गारी गावत राजदुलारी, क रामजी लला। ब 
रतन सिघासन तापर आसन, राजत अवध विहारी ॥ | 
चारो भया मिलि जेवन लागे, देत सखी सब गारी । | 
खाजा खुरमा तपत जलेबी, पापर पुआ सुहारी ॥ जु 
 भाषहुं जेंवे भरतजी से पुछ, लाल केसौ बनी है तरकारी। . 
ठनगन लखन करत मड़वा पर, किछ लागत नेग हमारी। 
हीरा मोती लाल जवाहिर, सम्पति सकल तुम्हारी । 
सोर' भयो चहुं ओर जनकपुर, धाये सकल नर-नारी । | 
"प्रिया सखी बारति तन-मन-धन, सुन्दर रूपः निहारौ ॥ 
A ।। पद ॥| नी F 
वर महेँ बड़-बड़ बात सजनी, वर महेँ बड़-बड़ बात। | 
मिथिला में नहि आयल कहियो, एहन अजब बरियात ॥ 
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हिनहि भाविके सासुर बेसला इ सबके अछिज्ञा। 

हि ' वेद पुकारि कहै छथि, पुरुष पुरान अजात ॥ 

समधी छथि दश सेहो छथि रथ, समधिन छथि सत-सात । 

एक-एक पर सत्तरि-सत्तरि, होइत हाएत उपपात ॥ 

` तीन मास पहिने बरियाती, अयला हिये ललात । 

` म्रोतए तिया सब तरपेत होइथिन, तारा गिनते रात ।। 

गंगा जमुना सरयु पुरखिन, छथिन भुवन विख्यात । 

सकल छिनारी पाप छिने छथि, छन में छुविते गात ॥ 

दूषण सब भूषण भए गेलनि, जुरिते सियज सनात । 

(्रोद' सगन सुर जय कहि बर्षहि सुरतरु सुमन सिहात॥ 

द Ro 

रसत आनन्द बारी हे, मिथिलेश भवन सें । 

प्रिया प्रोतम जब जेमन लागे, सखि सव गावत गारी । हे० 

घुकुल को है चाल निराली, व्याही न एको कुमारी ।।हे० 

हिरि योग नहि कुंमर मिले कोई,ले गेलनि जटा धारी । 'हे० 
जद ! पद 

अंग माय गे माय कतेक लजाय छथिन इ चारो भाय, 

हैः मगे माय गे साय ॥ 


- जज 
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रध्या के बजड़ा के रोटी इहाँ कहाँ पाय, 


0, * १ 
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f 


`. मालपुआ देख दुलहा मुंह विचकाय ॥ 
भयोध्या के चन्डा के साग इहां कहाँ पाय, i. 


a 


पद 


जेम्‌ं-जेम्‌ं जेमनियाँ लालना ॥ | ¢ 
पुआ के हाल अपने बुआ जी से कहना, 
सुनर्ताह जीभ पानी आवना ॥ 
दही के हाल अपने दादौ जी से कहना, _ | 
_ सुनतहि हिय उमगावना ॥ | 
चटनौ के हाल अपने चाची जी से कहना, . | पु 
सुनर्ताह मुख पानी आवना ॥(जिय ललचावन 
खीर के हाल अपने अम्मा जो से कहना, 
सुनतहि रहे गभ धारना ॥| 
_ कवित्त 
व्यंजन की कहि कही स्वाद बतावत हैं, EE 
हिय ललचावत उर आनन्द उपजावत हैं। 
आली अनेक यन्त्र विविध स्वर गान करे, ८: | 
7 लै-लैके नाम मातु गारी सुनावत हैं ॥ 
जेमिये कृपा निधान प्रोतम सुजान जान, ‘ई 
_ „ राखे तब मातु मोतु अगनित सुजाना है 
तुम्हारी सों यारी जो नाहों कियो EY 
जग जीवन जन्म मानुष गमाना 
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0 कर से बिचारि सकुचेए जिये । 
[व के भूखल स्वभाव अहाँक सुति, ; 

दु पुनि-पुनि अति हुलसइयै हिय ॥ 
[नव तखन कहब अहां जखनहि, ..... - 
| अमुक बस्तु कन ओर दिय ३ 
[काचित बचन बजत लजाइ छी, . nit Un आर 
ह. मे ` परम कृपालु कहाइछी किय Nh 

लजाउ निज कुलाचार पर, Rs की 

सन्त सुखद अति भवधधिय । 

मोद मुदित मत विनती सुनावथि; ७. `; 
ह}. 5 सिर किन लखि-लखि सोय-पिय ॥ 
।॥ पद: ॥ >> छ {5 

ए प्यारे रसिया राज किशोर ॥ 
नप गुण रूप तिहारे, अचरज भरे अथोर ।। 


गौ सांचे कितो साँची कहिये, प्रश्न के उत्तर सोर॥ | 
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"जगत जानत, मानत में नहि खोर 
` भैताते निज पितहेँ को पितु, चाल निराली तोः | 
सब जग सार तुमहि बतलावं, सन्तन मतो बटोर । | 
. भरत लखन रिपुसुदनह के, सार में क्या तब जोर । 
नाम पितामह को अज तेरो, आपहुँ अज यह घोर ॥ 
'मोदलता' को वेगि बतइये, सिथ दलह चित्त चोर ॥ 
॥ पद ॥। 
डुलहा रामजी लला ! तुम सकुचत कस चित्त चोर | | 
जेवहुं व्यंजन रुचिर हमारे, व्यंग बचन सुनि सोर ॥ 
तुम तो श्याम काम छवि लाजत, मातु पिता कस गोरा 
गारो समुर पुर सुनि रघुनन्दन, हँसत सुलखि सुखमोर॥ 
कृपा निवास” हरषि सखि गावं,जुरि-जुरि सियाजू की ओ 
| ॥ पद ॥। त 
भाई मिथिला शहर गुलजार रे ! भाई सिथिला॥ | ; 
जहाँ बसत श्री राजा जनकजो, सब भुपन सिर ताज रे। 
मिथिला की छवि लखि सबहि चकित भये, ली 
` दशरथ के चारो कुमार रे ॥ 
मिथिला शहर की मणिमय गलियां, यु 
३४7 बिच-बिच चौक बजार रे ॥ 
मिथिला की शोभा लखि देव सब तरसे, 
`. दशरथ सहित परिवार रे॥ 
तरा चढ़ि रामजी बेठे, बहिनो वेचन रोजगार: 
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बड़: ही के मांगे एक्कनी दुअन्नौ, छोटकी है अनमोल रे। | 
राजान लौन्हे प्रजा न लीन्हे, ले गये तपसी उढ़ार रे॥ | 


 मिथिलानी को गारो को गारी न समझो, 
| ए तो हे वेदों का सार रे ॥। 


क 


| | पद 
 छयलवा को देहो चुनि-चुनि गारी । 

| ` छप्पन भोग छतौसों व्यंजन, आनो धरी अणि थारी । 
जेवत लालन सिद्धि सदन में, गावत सरहज सारी ॥। 
| - अति सुकुमारी राजकुमारी, शान्ता बहिनी तुम्हारी । 
देना तो चाहिये राजङमर को, ले भागे जटा धारी ॥ 
ऐसी रोति जो राजमहल फो, बाहर काह गुजारी । 
| लूटि न जावें अवध नगर को, सिगरी कन्या कुमारी ॥ 
' जेवत लालन मुदु मुसुकाबत, सिया अलौ बलिहारी ७ 
| पद 


क्या अजब रंग दारो ललन ससुरारो को गारौ।. 

बड़े भाग बना आये जनकपुर, पाये सरहज सारो ।१ 
' आ्णहु ते प्रिय पाहुन मेरे, सुनिये बात हमारी । . 
शोभा धाम श्याम सुन्दर बर, रूप अनूप तिहारी ।। 
कैसे बची होयगौ तुम से अबधपुरो कौ नारो ।. 

ओसे बात सही में जानति, तुब कुलको उजियारी ॥ 
अति उदार मुनि जन जेहि जांचत, ऐसी बहिनी तुम्हारौ 
जिनकी चाह करत सारे जग, तिनको का र वार खवारौ ॥ 
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सिथिल गलिन-गलिन में, विहरें शान्ता कुमा 
याअली' निज बहिनी के गुन, लीजे हिय में बिच बास 
पद कः 
छयल मलबेला ललाज्‌, गारी खूब सुनेवे। 
दृग पुर्तारन को पीढ़ा बनेवे, अंखियन महे बठवे ॥। 
छरस रुचिर छत्तीसहुं व्यंजन, हित सों आनि जिमव । 
सुरारी की गारी है प्यारी, सुनि-सुनि के न लजव 
एके बहिन आपके लालन, हम पूछे केहि देव ॥ | 
केते जतन करत हैं मुनिजन, तुव बहिनी के पव ॥ 
विनु शान्ता सुख लहत न काहु, झूठ तनिक ना क । 
सब जग चाह करत शान्ता जू के, कहें-कहें उनहि पठेव 
दीज़े बहिन दान मिथिला में, 'सिया अली” यश पेब 


पद 
जमत जनक घर श्यामसुन्दर वर, 
५ 0 . से बड्नौक लागे रे मन हरबा 
घटरस व्यंजन अलिगन परसत, 
० सुरतिछवि छाँक रे सन हरबा॥ 
सारी सरहजिया घेरी चहुं ओरिया, | + 


| सरस गारी गावे रे मन हरबा 
[ंगी ऋषीं संग शान्ति के कथा सुनि, | कि 
ˆ समुझि जिया सकुच रे 


॥ ९ ५ | 
५,७47 
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43 हिल? “रमन रितु राखेँ रे मन हरबा ॥ 


री गाउ तुम्हे दिलदार, यार मेरे साँवरिया । 
[शि बदनी सुकुमार मनोहर, शान्ता बहिन तुम्हार, 
| स्वरूप उजागरिया। 
हर में निश दिन विहरत, चञ्चल चपल अपार, 
नवल तन नागरिया ॥ 
अति कामिनि कामहु हिय हारे, लखि के तन बेहाल, 
भई बुधि बावरिया । 
छबीले राज कुमारन, प्यार कियो चहु वार, 
i | परो नहिं भाँवरिया ॥॥ 
छ दिवस म्पुङ्गौ ऋषी आये, सेबा कौन्ह अपार, 
8 बनो ऋषि नागरिय । 
सन्न ऋषि के संग गवनी, मानि लियो भरतार, 
4 सकल सुख सागरिया ॥॥ 
गै जोबन' यह यश तुम्हरो, तुमहों जाननि हार, 


१ i . जान गुण आगरिया ॥। 
५ र ॥ पद Hh. ५7% 


५ लालन तुम रघुवंशी नाहीं ॥ 
26 पे भेद हम जान, सुनि यश सतन पः हीं 4 


. याते दशरथ कोशिल्या सुत, कहत हमहुँ सकुचाहों ॥ 
अरू घर-घर तुम भोग लगावत, ऊंच नीच सब काहों। | 
जात-पाँतिहे नाहि तिहारे, अकुल अजात जनाहीं॥ 
हमरे नप विदेह बड़ ज्ञानी, समुझि-बुझि मन माहों। _ 
तेसाहि कीन्ह आपकौ पुजा, जस देबता तुम आहों ॥ _ 
अस मुनि तत्तव प्रवोधक गाली, ऊपर मर्नाह रिसिआहों। 

जनक बसिष्ठ कौशिकादिक मुनि,हरि 'हरिजन' मुसुकाहों। 


एक बात निराली तुम्हारे, प्यारे राघव राजडुलारे ॥ 
वेश्या के सुत को जानत सब, गुरू वशिष्ठ को सानत, 
ये तो कुल पुरोहित हैं तुम्हारे । | 
दूजे गुरू विश्वामित्र जो, किये आरी गनिका से जो, | 
| ये तो दाता गुणन अपारे ॥ | 
पुरुष दिलीप एक राजा, सो तो बने गो के चरवाहा, 
करते वन-वन रखवारे । | 
एक पुरषिन अजब तुम्हारो, जन्मी सुत साठ हजारी, | 
' ‘3 ऐसो कुल तव उजियारे ॥ 
मैया ककेई लड़ेली, करे बीरों से मुठभेरी F 
`. पति को भी बनती सहारे! | 
शन्ति बहिनी अतबारी, करती ऋषि संग खेलवारी, 
४... गा बो तो बनि संतन गर रहा रे 


प्यारे आपहीं हो जग सारे ॥। 


खालो-खालो खिचड़िया लालना Fa 
खचडि के बदले देह कोशिल्याज को 
करिहें श्रीशीर ध्वज पालना । 
चडि के बदले देहु ककेई,(सुभित्रा) ज को 
रिहेँ श्री कुश ध्वज पालना । . 
खचडि के बदले देहु शान्ता जू को 
करिहें श्री लक्ष्मौीनिधि पालना ॥ . 
।। पद ॥। ४५ 
राजन अवध तिहारो कसो ॥। 
गौर खाय तिय सुत उपजाबत, पुरुष नपंसक जैसो 
त नारि अनेक एक नर, केहि विधि काज सरसो 
ब्याहि देत रिषियन्ह को, मिलत न भुप तनय सो 
हेरिजन' बिहंसि भूप प्रतिभाषत, जनक भबन तिय ऐसो ॥। 
॥ पद ॥ 
पाहुन आहाँ कं जेवनार यो, देखि किछुने फुरयऽ 
व्यञ्जन के अछि भरमार यौ, कैयो गनि न सके यऽ ।। 
पुष्प सन भात लगेयऽ,राहरिक दालि स्वणं झल कंयऽ 
ता में पड़ल घृत ढांरयो, कते गम-गस करेयऽ 
रोरी-इनोरी तिलौरी फुलौरौ, | I 
|... मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हौरी ॥ 


9 


बराबरी के संचार यौ ह 
रंग विरंगक भजिया भाजा,पापड़ लगैय जेना टटके कु. 
अगणित चटनी अँचार यो, जिय चटपट करयउ ।। “प्‌ 
भाँति-भाँतिके साग रुचिकारी, षटरस-मधुरस सब गुणकारी 
मिथिला के येहऽ व्यवहार यौ, किया अचरज लगय5॥ 
मालपुआ हलुआ ओ पूड़ कचोड़ी, दही चीनी खोवा,सकरोरो 
मधुरक लागल कतार यो, आँखि अहि के गरयऽ॥ ` 
रुचि-रुखि जेसू कियाक सकुचाइछी 
चारो भैया के हम चकित देखई छौ 


छो हे भदेशक गर्वार यो, 'पटरानी' कहैयऽ ॥। 
॥ पद ॥॥ 


सहेलिया हे गारी दिअउन रसदार ॥ 
हुन ओहन गारी जनि गाउ सजनो | 
सहेलिया हे सकुचइथिन राजकुमार । 

॥ 


आगिल पाछिल बात झांपु-तोपु सजनी 
सहेलिया हे, जनि करू कुल के उघार ॥ 

एक बात सुनी हँसि लगअ सजनी हा 

.- - सहेलिया हे पाहुन छथिन ऋषिन के सार॥ 

औौरो सब जग सार कहइ छइन सजनो 

. „सहेलिया हे करू अपना मन में बिचार a 

हमरा मन सखि यहे बुझाइभ, | di 

_सहेलिया हे हिनकर बहिनो बहुत त ख 
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। मुनि दुलहा मांख न मान, त 
, सहेलिया हे, मंगल विधि बेहबार। | 
. बचत प्यारे सुनि विहंसइ छथ, | 


“कु सहेलिया हे; 'नेहशिला' आनन्द अपार ॥ 

॥ ।। पद ।। 

है पं सरस यह गारी, श्रौ सरय के विहारी । 

त नव केलि करो सरयू में, सरयू तुम्हे अति प्यारी ॥ 
गाही ते व्याह कियो नहि इनको, अबलों घर बेठारी 
तिवय जानि न मान करो जी,आही ते बहत बिचारी । 
रय सरम रच न राखौ, बहत दुकल उघारी । 
मध्य अथाह पुरुष की का गति, बुड़ं हय गय भारी ॥ 
शंन करि तरि गये करोरी, परसत महिमा भारी । 


या काम्तिलता' निकट बसे तो, तिन से करो तुम यारी । 
गारी पद 
थे गारी सरस मजेदार सुनिये नोसब लला। 


पोध्या की नारी खेलार, सुनिये नोसय लला ॥ 

॥ जाती हैं मुनि घर स्वय हीं,कोई लातोहैं उनको स्वयं ही 
उनका अच्छा चले रोजगार, सुनिये नोसय लला । 

कहीं मर्दों को बालक पैदा हो; कहीं खोर से गर्भ रहता हो। 
कोई च्यातो हैं साठ हजार; सुनिषे नौसय लला । . - - 
जनि मन में लजइये और पइषे, Fr 
iE “न्तिका स्नेह को तजो मत जइये ब 
| के प्राण अधार, सुनिये नौसय ल ला | ॥ Bs १ 


. अवध छयल दिलदार वने को, बहु लज्जित नहि कोजे। _ 
गुरू बहिनी सँग में विहरत हैं, सो चरचो नहि कीजै॥ _ 
अवध ललो इनको बहिनी जी, तिनको कहा पतोज। | 
“सिया मलो' उनको क्या कहना, संत शान्त रस दीजं ॥ 
फ fe 
तुम्हें गारी सुनैवे मौर, रसिया राघव लला! | 
जेंबत से पिय हाथ न रोकिये, और उठाइये कोर। . 
सारे जगत की रीति और है, तुम्हारी रोति कुछ और ॥ 
जो तुम से मिलने को चाहत, शान्ति को पकड़त दोर ॥ 
ताहि के ढिग रहत हो प्यारे, बहिन भाइ एक ठोर ॥ 
गुरू कन्या महं केलि करत हैं, सारे जग में सोर। | 
“सियाअली' कछ औरो पइये, जीवन धन चित चोर ॥ 
पद म 
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करो सखी सियावर की पहुंनाई॥ | , ॥ 
मधु सेवा पकवान सिठाई, रुचि सों भोग लगाई। | 
अतर गुलाव कुमकुम अरगजा, बसन सुगन्ध लगाई॥ ' 
'मधुर अलो! प्रीतम बन रे पर, वार-वार बलि जाई।' 

(fo ARN गा: मे 


केसा जादू डाला रे, शांति जी भेया ने। 
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र राघव वक्सरसे आये, कौशिक पर जादू डाला 

बार राघव जनकपुर में आये, जनक पे जादू डाला रे ॥ 

क् वार राघव फुल बगिया में आये, मालिन पे जादू डालारे 

एक बार राघव रंगभूमि में आये, धनुष पे जादू डाला रे ॥ 

एक बार राघव मण्डप में आये, सखियन पे जादू डाला रे । 

एक बार राघव कोहबर में आये, सरहोज पे जादू डाला रे । 
पद 

राजा अवध के करिगे कमाल, एक राजा ॥  - 

तुप युवनाश्व यज्ञ करवाये, यज्ञ कलश को जल. गटकाये, 

आगे का सुनिये हवाल, एक राजा ॥ 

कियो कमाल कलश को पानो Re 

EE. राजा जो भये जसौ गवतो रानी । 

ब तो अयोध्या का हाल बेहाल, एक राजा ॥ 

बालक के जन्म को अवसर आपो 

F; गुरु बशिष्ठ ने हाथ फिरायो, 

॥ ट चोरि लिये बालक निकाल, एक राजा ॥। 

जौ की छाती में दूध कंसे भाव, | 

लालन के पालन की चिन्ता सतावे; 


इन्द्र आये तत्काल, एक राजा ॥। 
कः हाई, असृत मयो तजनो शाई, | 
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| i य ते नाम परयो सान्धाता, 3 तः | 
कफ TTS 5: ` बालक के बाबू हौ हो गये मा ता, 
घटना ये सुनिके 'नारायण' निहाल, एक राजा । . 
* नित्य जेवनार # {| 

क पद | ५ 
रघुवर जेमत जानि एक सखि, अंचल दे हंसि बोली ज्‌। ; 
सुनहु लाल तुम काके जाये, सत्य कहहु सब खोलौ ज्‌ । 
सुनहु प्रिया हम नृप दशरथजी के, जासु सुयश श्रुति गावेज। | 

भुत गौर श्याम तुम लालन, हम कंसे पति यावै जू 
सुनहु चतुरि हम श्याम न होते, को श्टृज्भार रस गावें जा 
हमरे श्री जनकलली रस के रस, विनु बोले पिये आयोज्‌। [ 
कहेह कमल मकरन्द मधुर हित, भवरहि कोन बुलावे ज 
“रामचरण सखि'मरभ बचन सुनि,सब सखिया सुसुकावेंज 
पद “ठा छु जि 
मिलि जेंवत श्रीरघुवौर बने,सखि संग लिये सिथिलेशलली। 
भुज अंश दिये बहियाँ जूलसे, बिहंस मृदु मंजु अनंग रलौ। 
करि कौर सिया मुख देत पिया,कहि स्वाद सराहत भांतिभती 
रसके निधि दम्पति रंग भरे, निरखें चहुंओर किशोर अली 
मणि संविरमें झलक प्रतिविम्व,मनोज के मानो विहार थलँ 
मिथिलापुर (अवधपुर) नित्य बिहार करे, . - i 


है; 5-557 वदः ... पु Ce ८ कै, 
कंबर रसिक रघनन्दन, ५2 
| रस आगरि नागरि सिय प्यारी । 
छप्पन चार छक रस उपरस, भोग सोज सुखकारी ज्‌ ॥ 
चन्तामणि चोंकिन पर कोमल, दुग्ध फेन सम सारीज्‌ । 
: है तन ऊपर रुचि जानि युगल को,रचना न्यारी-न्यारी ज। 
फ़ल रसमय अंकुर कंदाली, मेवा मधुर सुधारी ज्‌ । 
चटनी निकर अचार मुरब्बा, अमित भाँति तरकारी जू ॥ 
प्रसत परम किशोर नागरी,जानि युगल रिझबारी ज । 
रभिवन्त शीतल सरयु जल, मंत्रित कचन झारो ज्‌ ॥ 
रसभीनी बतियन विरमावत, प्यावत निजकर वारो ज्‌। 
दम्पति एकथार महु जंवत, मोद कन्द मुद भारी ज्‌ ॥ 


 'अग्रअली' के जोवन दोऊ, तृण तोरत बलिहारी ज्‌ ॥ 
| पद 
होउ जेवत हाँस विनोद मगन, रसरंग उमंग अंग-अंग बरसे। 


रसि परस्पर स्वातिक भाँतिक, ग्रास उठे मुखना परसें ॥। 
वकर सुधारस कौर सिया को, राम जिमाचत हित दरसे। 
गकोर सिहाय सुभाग भरे, कर चूमि महा हियमें हरसे ॥ 
गीत बाद नव तान तरगनि, संग सुहागिनि सुख सरसे । 


[निवासः प्रसाद मिले मोहि, जाको महामुनि मन तरसं! 
हर ॥ पद ।। | 


जेवत जनक दुलारी, रघुनाथ कुंबर संग। | 
परसि हिये में हरषत, सखी सब गाबत गारे ।॥ 


४ | | | 7 ०” Bb » 
2 0 0 ॥ es Bec 
काकी < ७ क »फ 2 पे Ml wie 7२ 


 कंवर-कंव रघुकुल निमिकुल, व्याह सकुल 
तुम घनश्याम सिया दुति दामिनि, जोड़ी मंगल कारौ 
एक बात हम पुछति लालन, कहिये सत्य बिचारी ॥ 
शृङ्गी ऋषि कौ नारी सुनियत, शान्ता बहिन तुम्हारी । | 
ये लपसौ वे राजकुमारी, यह अचरज अति भारी ॥ 
प्रेम सुधारस भरे व्यंग सुनि, सखि सब हसि दै तारी। 
जानकी जीवन' भगिनी तुम्हारी, सब गुन जानति हारी। 
पद ८ 
भोजन करत खिया रघुराई ॥॥ ¢ 
कंचन थार विविध पकवाने, मेवा और मिठाई। | 
रसगुल्ला रस भरी इमरतो, मोदक खोर सलाई ॥ | 
खाजा खुरमा सोहन पपड़ी, घेवर बालू शाहौ। | 
मालपुआ नमकीन कचौडी, दाल सेव मनभाई ॥ | 
परवल आलू सेम: करेला, तरकारी बहुताई। | 
, रहता चटनी आदि मुरब्बा, नाम वरणि नहि जाई ॥ | 
जेंबत पिय प्यारो भति रुचि सों, स्वाद सुधासम गाई। | 
अतर लगावत जानको जीवन' तन को सुधि विसराई ॥ 

॥ पद ॥। १ 
सुनिये रसिक राय रघुनन्दन,. प्रौति-रौति युत गारी जू। 
तुमतो श्याम स्वामिनि ममगोरौ, यह अचरज बड भारी 
जो प लाल आप रुचि होवे, तो हम बात विचारी 


कछुंक काल मिथिला में रहिये, होय नागरि सुकुमा जु 


26 


मीनिधि के श्रीमहलन में, रहिये रूप उजियारी 
[वतो टहल पिय करिये, श्रीसिधि के रुचिकारी ज। _ 
तब तुम गोर वरण पिय पैहौ, मम स्वामिनि अनुहारीज्‌ । 
हँसि-हँसि कहाह परस्पर सब मिलि,सुखद सुखेन विचारीज। 


| बनि मुख मोरि हंसत रघुनन्दन 'कामदेन्द्र' बलहारी ज्‌ ॥। 
ह. पद 


मिलि जंवत प्रीतम संग सिया, दोउ मंगल मोद बढ़ावें हो । 
गैर परस्पर देत चन्द्रमुख, सन्द-मन्द मुसुक्यावे हो ॥। 
यजन विविध परोसति विमला, कमला विजन डलाव हो। . 
। सिन्धु कहौ न पर कछ, माधुरी कुंज सुहावे हो ॥ 
ला सखि झारी लिए कर, सरयू जल अचवावें हो । 


रामसखे' प्रभ थाल प्रसादी, रह्यो अवशेष सु पाव हो ॥ 
पद 
लि जेवत श्रीरघनन्द सिया; हिय 


निरखि-निरखि सखि मोद भर ॥ 
5 रतन जडित मणि पीढ़न, घन दामिनि दृति सन्द कर । 


न विविध सुधारि सुघर सखि, म 
कर कमलति मणि थार धर । 


त गान करत पिक बनौ) मधुर-मधुर,मृदुसप्त सुर ॥ 
कर पानि पात्र सनिक्षारी, सुन्दर सरय्‌ नोर भर । 

परी मुख चितवत सब अलो, देत जव चितचाह करं। | 
रि परस्पर शशि मुख, देत जव छवि क । 2 निर । 
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निरखि न्यौछावरि प्राण कर। 
ER ॥ पद ॥ ` जज 
` भोजन करत भावते जौ के । 
मरस-परस दोउ खात-खवावत, k 
सो सुख जानत लोचन हौ के ॥ 
कीन्हों कछुक मनोरथ प्रीतम,देत बनाइ ग्रास मुख सौके। 
हसि चितई भरि नयन माधुरी ' 
रहि गयो कौर हाथ हों पीके ॥ | 
पंच भाव तर यह रस दुलभ, 
सो सुख जानत अलिगन नोके। ' 
हरि सहचरौ' मनोरथ मन के 
कृपा साध्य सिथिलेश ललौ के ॥ 
॥। पद ॥ | 
सजन संग जेबत सिया सुकुमारी ॥ 
स्वर्णथाल सजि अलि धरी आगे, व्यंजन की लगी भरमारी।' 
गाय बजाय रिझाय पबावति, कोइ प्यावती वारी ॥ _ 
सजनो मुख पिय देत सुधामय, निज कर कोर सुधारी । 
कवहुँ प्यारी कर चंमत प्यारो, मानत मोद अपारी 
` एहि विधि पावत हाँस्य करत दोउ, डूबे सुख सिन्धु 
| ता” भचवन करवाई, दियो मुख पान 


_ बच्ना-बन्नौ आरोगत एक कु कु 

छ पन भोग छत्तोसों व्यंलन, घरसत अली उमंग । 

धुर-मधुर सखि गारि सुनावति, भये क्यों आप कुरंग।॥ 

सकल अवध को नारि छिनारी, पर पुरुष करत परसंग। 

गंगऱ्यमुन सरयू विख्याता, पाप छिनत छइ अंग ॥ 

ऐसो उदार कहाँ जग दूसर, जेसो वंश पतंग । 

सोभरि एक सुकन्या मांगी, कियो पचासक संग ॥ 

“शान्तिलता' अवशेष प्रसादौ, पावत हिय सें उसंग १: - 

ह पद 

पावत भोग किशोर किशोरी » मे 

एकहि थार मांहि मिलि पावत क्‍ 

4 सुन्दर श्याम स्वामिनो गोरी ॥ 

छप्पन भोग छती सो व्यंजन, पथक-पृथक भर धरी कटोरो 

प्रस माधुरी रस के लोभो, लेत देत मुख ग्रास निहोरी ॥ 
॥ पद ॥। 

[-जेमु लली वर श्याम सुन्दर ॥ 

हि । इ स्वाद अंतत कहां पायब यो ॥ 

छ थ पाक कुशल मिथिलानो सकल, म है 

हिरा ह `` बहु व्यंजन कतेक गनाएव यौ ॥इ० 


जे 
क 
१ 


F ` 
6०४५ , 
॥ 


. जे बस् तु ९ गहब मधुरे सें कहुंब, 56666. 
| त क हम हर्षेत आनि जेमायब यौ ॥इ०। 
 जौंलाजकरबवर हानिलहब, ज 
Tg सकुचत भुखल रहि जायब यो ॥ 
'छथि सारि सकल, छवि रंग-रंगल, 
हम चुनि-चुनि गारि सुनाएब यौ ॥इ० 
वर सन्त सेवल, जग भ्रमंत रहल, | 
मिथिलापुर शान्ति बसाएव यो ॥।इ 
ससुरारि भेटल अनुराग भरल, 
. से भाव हिया बिच लाएब यौ ॥इ 
छथि प्रम पगल ललि मन सें दुरल, | 
निज भाग्यक धन्य मनाएब यो ॥इ 
भुज अश धरब संग जेमेतं रहेंब, | 
| लखि 'पद्मलता' 'बलिजाएब यौ ॥इ 
__॥ आचमन श्रौ दुलहा सरकार जी का ॥ 


द्‌ ॥ 
चारो दुलहा हंसि अचवावत हे। - a 
ff sr लखि अलि सब सुख सरसावत हे॥' 


कचन झारी भरे कमला.जल, हुंसि-हेंसि हाथ धुलावत है 
मलि-सलि पाति पखारत,दधि चिकनइ नहि छूट 
शुभ दीन्ह अंगोछन, लेकर लाल सु प 


..._॥। युगल सरकार का आचसन ॥ 
र AN PSE ४%! 
। आचसन करत लडेतो' लाल । । 


हा रथ नोर सौर अति पावन, दियो कर कमल विशाल ॥ 
कोई सखि खरका घुकुर लिये कर, गजरा मोतियन माल । 


शान्ति सुमन शुभ पान अतर लिये,निरखत सिय रघलाल। 
पद | 
चमन करत नवल सिय लाल । 


वध सोज लिये ठाढ़ी चहुं दिशि, नवल रंगौली बाल । 
त दान पिक दान लिये कोउ, कोड कर भूषन माल । 


तउ दरपन कोउ अतरदान लिये,बलि-बलि 'रसिका' बाल | 
ही? पद र 
अचमन करत राम सिय प्यारो । 


शयामा पान लिये कर ठाड़ी, रामा लिये जलझारौ । 
चन्द्रषती खर्का दर्पण लिये, चन्द्रकला सुकुसारी। 
सुभगा लिये बागो प्रीतम को, सहचरि लिये सिय सारौ। 
रि अचमन बंठे सुख आसन, सकल जनन सुखकारी । 
रामसखे बलि-बलि दस्पति छवि, सुन्दर बदन निहारी । 


अचमन करत राम सिय-प्यारो । 

सोर नीर अमृत को, नागरि,करवर झारी ॥. ... 
विनोद परस्पर दोउन, बाढी मदन खुमारो । . 3 
गी कर अँचरा, परसन हेत संभारो ॥६.._ 


। निवास कृश ; 


ए.) \ ४0 ३ ४७ जन 
[| Duy ET ७" | | Sr { 
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। हा BT, < ५ पद 5 
. अचमन करत नवल पिय गोरौ। क्‍ 
श्रीसरयु शीतल जल निर्मल, पीवत कुंवर किशोरी ॥। 
_- लै रूमाल कर पोछत, तन-मन तृप्ति नेन लखि जोरी 
'सरसमाधुरी' निरखत दम्पति,सुन्दर श्याम स्वामिनो मो 


$ बीड़ी पवाना # ह 


रंगोले साल बीड़ी लौजै मेरे कर से । 2 
नागर पान सुगंध सुपारी, मधुर मशाला सरसे॥। . 


मोती के चना मनहर कत्था, पावत अति हिय हरसे। 
'अग्रअली' सिय पिय मुख दीन्हों, अधरन षर रंग बरसे। 


पद 
भोजन करो बठ पावत पान ॥ ३ 

गोरौं नवल किशोरी सिया ज्‌, प्रीतम श्याम सुजान 
जेड अलि फलमाल पहिरावति; अतर करावति घ्रान। 
बीड़ो बदन अधर छवि छलकत;  मन्द-मन्द सुसुकान । 
प्रोतम हंसि प्यारी. तन हेरते, अरुण नयन अलसान। 
च्यारी कर गहि उठे लाल तब, 'रसिक अलो' सुखदान ॥ . 
द्‌ | 


बोड़ौ देहों में नागर पान कों । 
कथ चना अर लवंग सुपारी, ओर लगाऊ मन मान 
आवो लालजी चौपड़ खेलें, बाजी लगाऊ जिय जान 
जन हरिया हारे रघुनन्दन, बीडी दई सनम 


दई  । 
7 gb ॥/ 
र 


“i ग { | । ॥ छ॥॥ 


_ 


रषि दोउ बीरहि के पावत पाना. जी ७) 
प्यारो सुख देत परस्पर, लवंग इला अरु पान ॥ | 
सुश्रान कराइ परस्पर, लिपटे अंग सुजान । 


म प्यारी हषंत गाबत, 'शान्तौ' जीवन प्राण ।। 
 # धोसिथिला जी का डोम ॐ 


॥। पद ॥। 

चहल-पहल छायल मिथिला नगरिया, 

घर-घर बजत बधाय हे। : 
चलु-चलु-चलु डोभिन राजा के सहलिया, . | 
जहाँ प्रेम रंग बरसाय हे॥ ` 
हुलसत हंसत फिरत नर-नारि सब,  ' : 997 
सिय पिय जयति मनाय हे । 
लहे भेल सियाराम व्याह महोत्सव, ` | 

है - कंबर कलेऊ दिन आय हे ॥ 


! 


मवा केवरबा धेने ठाढ़े ही लाल॥ ' 
दिनन से दुलहा आसा लगोले बानी, 

से दिनमा आजु मोरा आइल हो लाल ॥ 
0000 आफ ... अबकी त के पारौ हमार हो लाख ॥ | 24 


॥| | ६. | . 
५ | | फु | “9 ` Bg 
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मवारन इत-उत चितवे दुलहा,पत्तलहमरो चो 
कर जोरि-जोरि दुलहा वितृ्ती करत बानौ 
डोमवा के आपन जनिहा हो लाल. he 
कह थिन 'रामा' भक्त आशा चरण के दुलहा, | 
नेक नयनमा तनि हेरिहा हो लाल ॥ 
॥ श्री मिथिला जी कौ डोमिन ॥ 


॥ पद ॥ १ 
ए दुलहा आपे से लागी नजरिया, तोपै मैं घारी संवरिया। 
शिर पर चीरा कमर पट पौरा, पहिरे जामा केसरिया । 
गले बीच हीरा चभत मुख बीड़ा, विहँसत करे कहरिया | 
छला छबोल रंगिला नुकोला, ओढ़े गुलाबी अदरिया। 
भोहें कमान तान नेनबान मारे,सरि-भरिके कजर जहरिया 
मिथिला की डोमिन अघधमें बसवो १ 
जठन बटोरब भरि थरिया॥ 
अधर सुधारस दुलहा के चखि-चखि, ऐसे वितेहों उमस्या। 
अब राउर हम पिछवान छोड्वो, चलवो अवध नगरिया | 
नौशै छबो विलोकत रहवो, घर आँगन कचहरिया । 
सरयू स्तान जब जहो सियावर, साँझ सबेरे दुपहरिया ॥ 
महावर चरण प्रभु निरखत रह॒वो,अंचरन बुहारब डगरियां |. 
रंग महल के टहल बजइवो, विन-विन डगरा बउरिया 


Tn pe ee ~ 
के द्वारे पर ठाढ़े आज डोमवा,यो अवेधेशी बबुआ 

३४ गी जनक छथि हमरो जजमान। ।यो० 

काग भुसुण्डो शम्भु जठ पावि निहाला ॥।यो ० 

सोई पावि हमह भाग मनाय ।पो० 


'नूठन के होला अधिकार हमर बाबु जी 
कम-धमं औरो दुसर नहि जाने । 
Ei एक हों आशा भरोस तोहर बाबू नी। 
एही बल पालत कुल परिवारा, ag 
॥ जाती अधम अछूत वर बाबू जौ ॥ 


मिथिला नगरिया की बोलेलौ डोमिनियां, ; 

i; सुनु हे सांबर दुलहा ॥ 

E हमहू चलव तोहरो साथ ॥ सु०॥ .. 

सरयू किनारे रचि सिरको सड़या ।सु०। | 

लेवे. आपन जिन्दगी गुजार ॥ सु० ॥ 
फैन रहिया जइवी रउवा सरयु स्ननवा ।सु०। 

(१ ऊहे तरहटिया करनी साफ ॥ सु ॥ | 

वरी सुरतिया देखि के जियरा जुड़ाइब सु, 
_जूठन पाइब हुन्‌ साँझ ॥ सु ॥ | 


PTT MT, ५३ 2 ` P< Ne है 
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मन बीनी हम सुपलो मऊनिया ।सु०। 
.._ करब आपन रोजी रोजगार || सु 
| पद जज 
तुम्हारे संग चलबै झवध विहारी ॥ | ई 
तुम्हारे गुण गेवे तुम्हारी हुइ के रहवे, १ 
हिये बिच विरद विचारी ॥तु०।। 

लोक लाज कुल भार डारि सब, प्रिय परिबार विसारी 
करिहों नेह सनेह सुपन करी, प्रमुदित पिये धनुधारी ॥तु० 
भरिहों मोद-प्रमोद सु पल-पल, सुन्दर बदन निहारी ॥दु 


“राम स्वरूप नित-नित मिलवे को, जीवन तुम पर बारी 
पद | 
भाग जगलोगे डोमिनिया भाग जगलोगे । न 


राजा घर में भोज भेले, भाग जगलोगे ॥ 
श्री जनकपुरी में जन्म भेलो, ताही से जगलौगे। 
कसला दूधमती कंचन के, जल-फल मिललोगें ॥ 
श्याम सुन्दर श्री राजक्‌ंवर से, नेना लगलोगे । १ 
दोनो कुल के पितर उद्धर लौ, जन्म सुधर लोगे ॥ 


अपनो किंशोरीजौ के टहल बजायब हे,हम मिथिले में र 
| घरहों में हमरा चारो धाम ॥। हे० ॥ | 
साग-पात खोंटो=खाटी सुख से वितायब ॥है० - 
_ . सियासिया रटवे आठ 
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is "RR 
[से झारी-झारौ फुलवा विछायब Ro = 7: "न ह. 
`  _ ताहो बाटे चलथिन सीताराम ॥ ` 
' विधि रखथिन सियाज्‌, तेही विधि रहवं । हे० 


tp wr सेवा में रहवे आठोयाम ॥ 
के चरण रज सघंस बनाइच ।हे० 


एहेथिक स्नेहिया के मनकाम ।।हे० 
।। कवित्त ॥ 
को पूजवे से मुक्ती मिलेगी तुह - 
FE शंकर को पुजवे से भक्ति को पावो 
१ हैं को पुजो चाहे देवा को पुजोगे त 
ह भूत को पूजो तो कपूत कहलाओगे ॥ 
सरस्वतौ को पुजो तो विद्या सिलंगी तुम्हें, 


+ 


“औं नारायण को पुजो तो लक्ष्मी को बाधोगे । 
ड़ को पुजोतो मीठो करेगो सुख, « 5 7 
.  छोसको पुजो तो बकृठ को पाचोगे ॥ 


हि, 
पल 


३ (मी पर्दै” 


अयलों हम अहाँ के दुघरिया,जूठन के अधिकरिया ना 
ए के, करते झाडू बुहार डगर के, 
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आशा लगल रहल बड़भारी, कह हम देखब सिय सुकुमा 
दुलहा-दुलहिन को अनुपम जोड़िया,मिथिला नगरिया ना। 
हमरी आश आज भेल पुरा गांठी रघुबर जो से जूरा । ३ | 
छाई परमानन्द हमरी नगरिया, हुलसत छतिया ना॥ _ 
जिनके जूठन को सुर तरसत, सोई पाय आज हम हुषंत, _ 
एहन भाग कहाँ जग दूसर, अन अधिकरिया, | 
विमुख जीव नर नरिया ना ॥ | 
कितने अन अधिकारी लुटेरे, आये लूटन को हैं घेरे ॥ 
कसे पालब हम बालक आपन तिरिया, 
और न कोई रोजगरिया ना ॥ 
कहत 'सुखराम शरण कर जोर, अब ना जहो कोहवर छोर | 
नित नव प्रेम रंग को छाई रहे बदरिया, | 
सुख से बोते उमरिया ना। 
पद 

तजी न्यारो रहा नेहि जाय, मिथिला नागरिया॥ 
' रातो सुनयना को बेटी जानको, जठन खायब अघाय। ' 
जब-जब जन्म देहि मो कहें विधि, 

८  . तबनतबरहु में सिय पुर आए 
श्री “राम सखे भरी जनम बितेहोँ  . 
१ सिय-सिय पिय गुण गाय ॥ 
Et 7TONIF iso os 
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३ श्री कोहवर घर में शरी प्रिया प्रीतम ज सानन्द 
रमानम्द' पयोधि में निमग्न मणिभय पलंग पर स्नेह सने 
थन सुख में पगे सुशोभित हो रहे हैं । सयोदिय हो चेका 
“| आँगन सेयं रश्मियों से आलोकितं हो रहा है। इतने 
चारों ओर से नाना प्रकार का वाध्य वादन के साथ 


करते हुये नाना प्रकारे के सेवा सौज लिए सखियाँ 
सब जुरने लगती हैं। 25 क 
3 १ 
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री चन्द्रकलादिक साथ मग्रमिलि. महल में जावे। | 
रचना तहाँ अनेक भांति को बरनि सके अस । _ 
'„ ` शेष गनेश महेश शारदा बुद्धि थके नश ॥ 
र गैटि चन्द्र रचि कोटि तेज चहुंदिशि में राजत । 
"रहन न पावत तिमिर निशहुँ में दिन सम भासत ७ 
तेहाँ दिव्य परथंक सुंप्यारी प्रीतम तापर । 

' ` छके मयन रस मत सुरति सुख सानन्द पाकर ॥ 


॥ छन्दं ॥ ` 


७ | (| ॥ 0 हे ॥ १ | | हि | का है ब्र 
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5 छि ~थूथ सखि आन जुरी तहें बेठि फरस पर । 
 ___ मुग्धामध्या पोढ़ और मंजरी प्रेम भ 
4 कोकिल वाणि सखिन भैरव रागन में। _ 
: पद | 
-सोरे श्री चन्द्रकला अलबेली बीन बजावत प्यारी | 
विमलादिक निज कंज-कंज ते, आनि जुरी एक सारी। 
कनक निकंज भवन पलंगा पर पोढ़े श्रीयुगल विहारी 
„उठि अलसात जम्हात रंग भरी, अखियां सुरति खुमार॑ 
विपुल थार लिए सेवा सौजनि कर कज में सुधारो 
दघि दुर्वा फल-फूल मांगलिक, साजि धरी सुकुमारी । 


अग्रभाग श्री 'अग्र' सहचरी, श्रीयुगल प्रिया बलिहारी 
।। पद ॥। 


प्रातकाल सिय कोहबर द्वारे, मधुर-मधुर सुर बाजत वीतं 
` सगनयनो सिय सखि पिक वयनो, चन्द्रकला आदिक युवती) 
हिय, उमगावति वीन बजावति, गावति भैरव राग प्रबीत। 
बार-बार करवट ले सोबत, लाल सकल आलश वश कीत 
मातहु सफल मनोरथ होकर, सोवत सुख से चिन्ता ही 
_ कवहु-कवहुँ पग पायल को धुनि,खोच लेत बरबस मनछी* 


“स्नेहलता चाहत अब जागन, रस-रस उचटन सागी नीतं 


सुरज किरनवाँ उगि भइले भर अंगनवां 
जागो ए जागो, मोरी सिया के सजनवाँ, जागो ए 


° 5 ४ _ 


क्‍ ज्ञागो ए जागो, नेता चयन दयनवाँ, जागो ए जागो । 5 
कौजे दंत्त मंजन ले आई दतुअनमाँ, 


._ ज्ञागो ए जागो, अंग-अंग उवद उवटनमाँ, जागो ए जागो। 
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कंचन कलश भरे कमला जलनसाँ, . 


जागो ए जागो, कराऊँं सौज से मंजनमाँ, जागो ए जागो।. 


5 


भूषन बसन साजि आजि दूं अंजनमाँ, 

जागो ए जागो, मेदू नाम निरंजनचाँ, जागो ए जागो हँ 
खोलु-खोलु-खोलु प्यारे, भखियां कंजनमाँ, . 

जागो ए जागो, 'मोद' के प्रियवर परनवाँ,जागो ए जागो 
पह ` 
जागिये मेरे नोशे बबुआ, जागिये-जागिये-जागियें ॥ 

रन गई उषा भई लालिम चहुं ओर छाई। . 

खोलि नैन मौंज मई प्रेसित सुख पागिये ।।जा० 


आई जुरी पुरौ नारि, कोउ सरहज कोड सारि। 


'सजि-क्षजि मंगल थारि, सिगरी बड़ भागिये ॥ज« 
सुभगा उवटन लै खड़ी, शिला तेल सुगन्ध भरि । 


(श्री) चारूशिला धोती धरि विज्जुसी अदागिये (जा० 
कमला कर कलश लिए, बिमला शुभ अंगुछोष । 

मंजन कौ चॉकीय लं मन्द-सन्द घागिये ।।ज[० 

| | सासु सब | पुलकि गाते, चंमत पद पद्य हाथ । |, he क्‍ 
_ फूलो ना उर अमात, अनुपम अनुराभिये ॥जाश `. | 


EE 00" 
a जि 


+%5आदर'्करिके-विशेष,। इनके पग लागिये। 
खिर खिआइ समय आइ, चहल-पहल महल छाइ, 
' जो>जो हो, मन कि भाइ सोःसो आज माँगिये ॥ज७ 
सिद्धि ज्‌ कहैं व्यंग बानि, लाड़िलो सब हैं लजानि; _ 
 सोदिया' को विनय माति, निन्दिया को त्यागिये ॥जा० 
निरखू सखो शयन कुंज सुखदाई । . . | ह. 
मणिमय रचित चार दरवाजे, जनुरति पर्तिहि बनाई। 
„ऋतु अनऋतु के परदे पड़े हैं, शोभा बरनि न जाई 
चेंदवा चारू चाँदनी छाई, मोतियन झालर लाई 


प्रेमलता” अवलोकि युगल छवि, बार-बार बलि जाई 
< 7 SE शि) 
निरखु सखी प्रात समय छबि-भारोः। ~? जए 
चौसठ बत्तीस:षोड़श वसुदल, तापर सेज सवारी । ७ 
कोमल कलित कनक मणि रचना, सोतियन झालरदारौ॥ 
तापर 'नेह भरे रसमाते, सोय रहें पिय'प्यारी । ० 
चहुं चोंकी पर फरस विछाये, कोटि चन्द्र छबि हारो 
अमित प्रकार भोग की सामा, साजि धरे मणि थारी। 
सेज निकट वसु मधुर मंजरी, जो कबह नहि स्यारी। 
षोड़श बत्तिसे चौसठ : ज्ञानो, यूथेश्वारि री 
अपर सखिन को संख्या नाहीं, षोड़श कोटि अपारं 
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[ मृदग मधुर स्वर-बाजं, गान कर्राह सब नारौ। | 
गान धुनि व्यापी, चहे दिशि कंज मझारौ ॥ _ 
गान धुनि गंध नाशिका; येहि मिस नयन उघारी। ` 
प्रेमलता दस्पर्तिहि जगाचे, मधुर स्वरन सुकुमारी ॥ 


जागु-जागु-जागु पाहुन होई गयो सोर है। 
जु आलस विसारू . पाहुन प्यारे चित्तचोर हुँ ॥ 
खि सब आई प्यारे देखन सुख तोर हैं। 
देर जनी लाऊ पाहुन प्यारे चित्त चोर है 
श्रीनिधि’ कहे अब दुह कर जोर हें । 

उठो मज्जन करू प्राण प्रति सोर हक 


।। पद ॥॥ 


जागिये सुन्दर सलोने प्राण के प्यारे पिया । 

है रसिक सिरताज मेरे नयन के तारे पिया ॥ 
हैं खड़ी ललना अनेकों, सौज सब कर्‌ में लिये 
 दशंकोंकीभीर भारो देखिये प्यारे पिया ॥( 
इं में रजनी सिरानौ लालिमा नभ छा बई। . 

| हो गये द्य॒ति हीन तारे, चन्द्र सहसाने पिया ॥ 
पुनि विभल वर वानी सरस, जिय में जरा संभरो सुधर। 
नव नागरी' आनन्द हि हि काय पट टारो पिया ॥ 


छि नङको गि 
बीन प्रवीन सोहागिनि, केकर रंग महल केद्र RR 
गनि "तुरि इहि ॥ 


नत लाल जगि सुरति उसँग पगि, | 


४ ॥ Fer सिय जीवन सुख रहसि 
'कृपा निवास' सखी नपुर रब, सुनि मन मोद अपारे 


नगो जानको जान जीवन हमारे । 
बिलोको विपुल भौर, अलियन के द्वारे ॥ 


निशा सब सिरानी विहंग बोलते हैं। 
लग्यो बाजने रोशन चंकी नगारे ।। 
नवल नायका नाचतो गावतो हैं । | 
कोलाहल मच्यो मोद मन्दिर अपारे । 
'मधुर' रस बचन सुनि उठे दोउ प्यारे । 
महामोद मंगल निरखि होय हारे | 
|) पद ॥ 
जागु-जागु-जागु श्याम जानको बिहारी । 
कुन्द मालतौ तमाल, कमल केतकी गुलाब, : 
विकसे श्पृद्भार वन विचित्र बन बिहारी ॥ 
बोलते सारो मयूर कोकिला मराल करि, हँ 
 गुँजहि अलि रटहि नाम जनक की दुलारी । 
जागे करुणा निधान निज-निज कृत सखि सुजान । 
“औरास चरण' दस्पति पर तन-मन-धन वारी 
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ुंज-कंज से सखि सब आई, सहलन मचि गयो शोर । 
पक्षी सीताराम उचारत, आनन्द में भयो भोर ॥ 
` इयामी-श्याम निक्‌ंज सहल में, अलियन के चित्त चोर । 
_ गलवाहों दिये हंसत परस्पर, सखियन मोद न थोर ॥। 
यंत्र बजावति सखि सब गावति, प्रेमान्द बिभोर । 
आलस भरे पिया प्यारी दोऊ, बोलें मधुरी बोल ॥ . 
निज-निज सेबा लिए खड़ी सब, दर्शन देऊ पिया मोर । 
रौ प्रमलता दशन को ठाढ़ी, सनमुख दोउ कर जोर ॥ 
ह . पद | 
 हषिप्यारी को जगावे, रसिक पिया । | 
| पट खोद्धत मुख देखि चन्द्रसम, भावय आपनो सराहें, 5' 
फु रसिक पिया ॥ 
अधरामृत को पान करत हैं, मुख चूमत हर्षाबे, रसिक पिया। 
षण बसन सम्भारे सेज पर, दर्पण ले दिखरावें,रसिकपिया 
लवाहीं दिये हंसत प रस्पर,अलिगन सेन बुझावें, सिकपिया 
श्री प्रेमलता' यहि छवि के ऊपर, 
हा. बार-बार बलि जावं, रसिक पिया ॥ 
FS. पद 
॥ ' हमारे पिया उठि प्यारो को जगाव । | 
 निजकर अंग संवारत प्यारे, प्यारी कर छटकाबे॥ 


केश सुधारि कंचुकी सारी, कर गहि अंग लगावे । 
_ श्रेम्ेलता' यह गुप्त महारस, हिय बिच राखि दुरावे॥ 


RE. 


के sr rr ह शिहीर्छन्द पै FF लीक 
बाजत बौँन सुचंग सुनूंपुर' शब्द स्वरन में । 
_+ 5 ~ लआचारज रूख पाइ; अग्र झाँझरि हवे 
बह सुख अद्भुत पाइ, बहुरि दिशि कतहु न ताके ४ 
पुनि वीणांदिक श्रवण सुनी दोङ उठि बेठे॥ 
आलस युत जंभुआइ लेत अंग-अंग को येठ। . 
Bile $ ।। पद ॥ 34, ने उ 
भोर भयो नवरंग महल में, राजत जनक लड़ती लाल) 
श्यामगौर अंशन भज दोन्हें,कछु आलस युत नयन विशाल 
प्रेम सगन दोउ अरुझि रहे है, कनकलता जनु डार तमाल। 


'अग्र' सहचरी तन-मन बारति, उच्चक झरोखे झाँकति वा 


ु लक 
पुनः अंगजा अष्ट -सुभुषण बसन सम्हारी।) |. 
भई रही विपरीत. दोऊ के अंग सुधारी ॥.:- ... 
पुनि दई परदा खोखि, सखिन-सब-निरखन लागौ ।॥॥ 
पद 


- सखो एक परदा दिन्हु उठाय॥ 
भनिन जडित युग कोपर रूरे, छाया दरस देखाय । 
श्रोप्रेमलता' उत्थापन आरति, करि सब साथ नवाय. 
3 $ ५5 उत्थापन5क्षारत्तिपक: :: +» उ 
आरती उत्यापन कौ करिये ॥ ८ ' ` ब 
वुखमय सौज थार कंच 
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गीत वाद्य नृत मोद सुकौतुक च्रेमर विजन छत्रन सिर ध रे | 
क्रुपानिवास श्रोजानकी बरके,रोझि-रौझि पायन सब परिये 


` भोरहों भाव भरे प्रिया प्रीतम जागे जीवन जान । 
पल-पल प्रेम पगे आलस बस, नयन मयन मुसुकान ॥ 
` शयन चाब चित चयन मयन मद, सुधि सजि मौज महान । 
` गुगल अनन्य अलो'_ दम्पति विधु, बदन दृगन अरुझान ।। 


दर्पति भोर उठे अलसाते । 
जनकललो रघुवर पलंगा पर, दोऊ झकि-झकि जाते ॥ 
. विखरि रहो अलेके मुख ऊपर, झमतं दंग मंद माते। 
'मोहनिअली' धन्य जग सो नर, यह दरशन जो पोते ॥ 


~ 


| ° | १३३ Ss 
जगे दोउ रसिया आलस माते ॥ १ 


| कहु सिय पिय पर कहुँ पिय सिय पर,झुकि रहे पुनि मुसुकाते 
_तोरत बदन लेत अंगड़ाई, छन हों छन जमुहाते । 
 पियकच सिय श्रुति फूलमें अकटयो, हँसि-हँसि दोउ सुरझाते 
प्रमालस में छके छवीले, अतिहों षलंग' सुहाते । 
भधुरलता ते धन्य धरातल; जो यह-छवि हिय ध्याते । 
॥ पद ॥ 

सियावर हो श्री घ्राणप्यारेजागे॥ ` >, 

` देधि दुर्वा फल फूल मांगलिक, सांज धरो पिया आगेल्ल. 3 


क्युवा व! 


(हिसत बन्दी विरद उचारे, बंधे प्रेम के धागे 
_'श्रीकान्तिलता' अलि युगलरूप लखि, रसिकन मन 
पद ५ हैँ रा 

दिखावो सखि सजि शुभ मंगल थारि ॥ | 
दधि दुर्बा रोचन कमला जल, पत्र पुष्प फलहारि। | 
अतर पान मेवा भरु मोदक, इला लवंग सुपारि ।_ 


‘शान्ति’ सुमंगल प्यार परस्पर, बढ़े नित अपरम्पार॥ 
|) छन्द ।। ः 


कहुँ अंजन सिन्दूर कहूं नख छत अङ्क लागी 
निरखि-निरखि सखि हंसति व्यंगमय बचन परस्पर ॥ 
बोलति पिर्याह सुनाइ, देत आदर्श विहेंसि कर । . 
दरपन हाथ में लेइ, पीय निज मुख को निरखत ॥ | 
देखलक्ष सकुचात, नयन नोचे को करषत ॥ 

पद 


ललनज्‌ के नयना दोऊ अलसाने !।छयल ज० ४. 
साँचि कहो कहाँ रन गमायो, लोचन कोर ललाने। 
जानि परत कहुं रसके बस भयो, काहु के हाथ विकातें 
'मधुरअली' सुन बचन सखिन के, रसिक राय मुस्काते 


देखरी दिखाऊ तेरे मुख कौ निशानी ॥ RY 
मुकुर धरोकर बदन विलोको / तक बु 
` इेनकोकमाई करी पै तोहि 
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रदन परस कछ दरश कपोलन, काजर मध्य पीक लपटानी ॥ 
हि. ) rE OT BRT F ET Ee. 
ढृपानिवास' श्रीजानको सयानी,कपट चातुरो बोलति बानी। _ 


। जगेदोऊ जिय के जीवन भौर॥ 
'ब्रलिहारी संखि हुँसि हेरन पे , अलसाने दंग कोर । 

० 4 विथुरी अलक छुटी कपोलन, चित चोरन बर जोर ॥ 

ये प्राणन के प्यारो सजनो, किये मोद्ग बिच ठोर ॥। 

| 'सियाअली' अब छके रहो नित; भोरी छवि लखि सोर ॥ 

BIB 5 पद 

| सजीवन जीवन युगल किशोर ॥ 


रत ऐन मद चेन चय, चखत चतुर चित चोर। . 
७. | | रे ह रि 
। हुंसत हँसावत होस जोस विन, योस लेत रसबोर ॥। 


। 


सुधि बुधि विसद विहाय छाय छवि, होय रहे चन्द चकोर। 
` आस-पास सहचरी सोहागिनि, सिखर्बाह सदन सरोर ५ 
_ धयुगलअनन्य अलो' रसिया दोड, अरि रहे निशि भोर १ 
| | ८; छिद्ुंद ५।॥ „ | 

युनि दोउ प्रोतम्‌, प्यारी उतरि पलका से आपे । 

बैठे मणिन जड़ाब सोंकिं तापर हरषाये । 

बादल पीले रंग होत हौं मणि पलंग से ललो ललन । 

मत मतंग हँस पंचानन को-लजवत चले भलो चलन ॥ 
युगल सखो मुछल करतो भरु चार पाबड़े डरे'बसन। _ 
' गुगल कहैं जयजयति युगल की,बलि-्बलि ह्लं लखि युगल हंसत 
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झन भावन आवन हालि की 
कोउ सखिमखमल पावडे डालत, कोउ सुमन शुभ हाल 
अग्र भ्रष्ठ सखि खेल दिखावति, उछरत गद सुमाल 
जनक दुलारी संग रंग भरि, सुन्दर रूप रसाल 


'कुपानिवासौ' निरखिहै नवल छवि,बलि-बलि बाँकी च न 


बुर. 


' - आबु-आबु हे सजनौ ललन जगला ॥। 
'विखरल केशलिपायल चन्दन, पसरल काजर रतिया बल 
अरुण नयन अलसाय निहा रथि, पल झपलाय न चल किछ 
अधर-मधुर मुसकान मनोहर, केन देखि जग मोहे 
रतन जरति मणि चोंकी राखल,उतरि-उतरि तेहि पर 


“स्नेह देल झटपट उठि दतुमनि, कंचन झारि सलिल कमह 
छन्द 


' मुख मंजन करबाइ सखिन पुनि बसन उतारी । 
नई बसन पहिराइ अल्प अंग भूषण धारी ॥ 
धूप दोप करि पुनः मधुर मधुचकं पबाई । 
अचवन करि पुनि पान देइ सुचि गंध लगाई ॥ १ 
अति बिचित्र आदर्श दोउ मुख दरस कराई । ॥ 
पुनि आरति करि निरखि चन्द्रमुख बलि-बलि ज॑ ; 
छन्द” हि: हर 
कोई सखि धूप सोज सजि दिव्य सुगन्ध मई॥ 
श्री रामाय नमः पढि, धपारपन कई ॥। 
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नन्द युत सखि धूप सीय रामहि दई । 
F दुइ सखि पुनि मुख पोछति, पट उज्जवल लई ॥। 
, दुइ बातो को दोप अनप संबारि क॑ । 
सोय राम रूख पाइ कमल कर धारी के ।। 
. कोइ सखि दीपक दिव्य करति चखजोरि क । 
__ नख सिख अंग-अंग लखि, रहि चन्द चकोरि के ॥ 
 कोइसखिदोपक मंत्र उचारहि गाइ के । A 
मानिक दोप लिये दुइ सखिं अति भाइ कं ॥ | 
त. करि दोपक मुख पोछि, रास सिय सन लई । 
रास चरण सखि भोजन मंगल मय दई ॥ 
३ पद 
सन भावन सन आवनि प्यारो) बाइये, मधुपंक ज्‌ । 
देधि मधु घृत सकरा मिलाई, कनक कटोरन-पुरि ज ॥ 
निरखि-निरखि झलिगन सरसावत, हुष॑त हिय भरपुर ज्‌ ॥ 
शान्ति' हिये के हार रसिक दोउ, मधुर मनोहर भूरि ज॥ 
टु - आरती पद 


मंगल भारति करति सहचरी । कंचन कोपर मंगल भरी ।। 
. मंगल रूप धरे पिय प्यारी । गावत सब मंगल अधिकारी ॥ 
मंगल समय विराजत लोने |. मंगल रामसिया छवि सोने॥ 
_ मंगलगान बजे मंगल ध्वनि मंगल मंदिर नाचत रुनझुनि 

मंगल पवन सुगंध महल में । मंगल मातो रूप 
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मंगल धूप दीप न्यौछावरि । मंगल रंग अभंग अ 
मंगल 'कृपानिवास' उपासौ । भये सुमंगल विगत उदार 
मंगल आरती पद 
मंगल आरति करत लालज की, सब सखियाँ जुरि आई 
कोइ सखिधप दीप लिए मंगल, कोइ सखि थाल सजाई ज्‌। 
_ कोइ सखि चेंवर छत्र लिए मुरछल,कोइ सखि शंख बजाई 
कोइ सखि घंटी झालर लीन्हें,कोइ सखि लिए पान मिठाई 
कोइ सखि बीन मृदंग लिए हैं, पंचम स्वर से गाई 
कोइ नौबत कोइ लिए सहनाई, मंगल बाद्य बजाई ज्‌। 
कोइ सखि साज भारती लाई, हषित करत सुहाई ज्‌. 
भ्रीप्रिया प्रोतम पलंग पर बैठे,'्रीप्रेमलताजू' बलिजाई ३ 
पद 
कंज में जय-जय धुनि रही छाई । : 
कोइ बोर्लाह जय सिय प्यारी को, कोइ कहे पिय रघरा 
सिय पिय की परिकरमा करहों, सब सहचरी गुन गा 
कर्राह नाम धुनि नाचि-नाचि सब, पग नपुर झमकाई। 
चहुं दिशि ते प्यारी प्रीतम पर, सुमन वृष्ठि झरिसाई। 


दम्पति छवि, 'रसकान्तिलता' तृण, तोरि निरखि हरषाई 
प्‌ 


सदा मंगल सदा मंगल, सदा जोरी का मंगल हो 
हमारौ सिया सोहागिनि का, सदा पिय संग मंगल है 
[गल जनकपुर का, सिये पितु मातु का 


स् हन्‌ मंगल प्रमोदवन का हो मगल रास मण्डलका । | 
(सदा मंगल हो कंचन वन, हो मंगल व्याह मण्डप का) 
हासन छत्र का मङ्गल, चंवर दुहुं ओर मङ्गल हो॥ 

_ सखा पिय दासों का मङ्गल, सिया सखि दासौ का मद्भल। 

_ अली (श्री चन्द्रकलाजी) श्रीचारशिला, . 

| का सदा मङ्गल सुमङ्गल हो ॥ 

सदा बाजा बजे मङ्गल, अलौगन गावहीं मद्भल । 

| जो नृत्यति हैं नवेली सब, सदा संगीत मङ्गल हो ॥ 

नहो कभी मान प्यारी को, दुःखावे दिलन प्रीतम का । 

| सदा अंग-अंग से अरुझे, निहारे 'नेह' मङ्गल हो ॥ 


पद 
छवि माधुरी सिय श्याम की मङ्गल झनातो हूं । 


- झङ्ल मनाती हूँ दिठोना लगातो हूँ | _ 
| युग चन्द की सुखमा लखी अंखियाँ जुडाती हु 
- जैसौ लावण्यता निधी मिथिलेश नन्दिनी 
बसे सलोने लाल को उपमा न पाती हूँ ॥ 
घन दामिनी सकुंचाइ के नभ दूर हीं रहे। 
रतिकाम की छवि बारने मन सें लजाती हूं ॥ 
छबि सिन्धु में लहरे उठे, छिन-छिन नचोन हों । 
| .. 4 „ तामें डूबू लहरा कभी न अघातो हूँ ॥ 
_ बड़भागिनी अलियाँ सभी पद कंज सेविका, | -... 
....... धन भाग नेह शिला' जो इनकी कहाती हूँ ॥ 
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हल ब्‌ जण छर छम छिद ज पे 
एहि बिधि मङ्कल ध्यान करे दूलह दुलहिनि के ॥ . १ 
अग्र अली सोइ, धन्य रसिक जग रख जेहि फोके ॥ १ 
(बिन रसिकन यह ध्यान और सपनिहुँ नहि पावे + _ 


बन्‌)” 
कक )) 
३ ५३ 


करि-करि ध्यान विराग योग भरि जन्म वितावे॥. ( 
< ॥ मंगल गान पद ॥ | 
संगल आज जनक पुर घर-घर मंगल हे। 
मंगल तनेउ वितान गान धुनि मंगल हें॥ | | 

. मंगल गाइके गोवर अंगना निपाइल हे ॥ : 
गज मोती चांक पुरइल, कलश धराइल हे ॥ | 
मंगल श्रीकमला जल कलश सब मंगल हे ॥ ` 

' मंगल आस के पल्लव दीप सोहे मंगल हे ।॥ 
मंगल गोरि गनेश पुजन विधि मंगल हे॥ _ 

मंगल महिसुर ब्राह्मण वेद उचारहि हे॥ ' ' 
मंगल दुलहिनि चारो, दुलह चारो मंगल हे॥ 
मंगल सखि सब गावहि घर-घर मंगल हे।॥। | | 
पद १ 
व्याह चतुर्थो आज आनन्द लहिये सखी) | 
| 


“ चारो दम्पति मुखचन्द चन्द्रिका चख चखी ।॥ 
_ इक~इक आसन है-है दिव्य सुहात हैं ॥ | 
गौर श्याम अर श्याम गोर लखात हें॥ | 
राज महल के चहल पहल न परं कहो ॥ | 
` कंकन छोरा-छोरी आज. होइहैं सही » 


te - 


-स्रोय सहेलिनि आनन्दः उर न अमात हैं । 
„ त्नोशय नेह रंगो रंग प्रगट .लखात हैं ॥ 
 . .जोइ-जोइ कहहि सुआसिनि व्यंग रहस भरी । 
„चारो दम्पति सोइ-सोइ करहि परबस परो ॥। 
।। दतुमस पद ॥ ` 
दतुमन करत सिया रघराई ॥ 
` सुन्दर सुखद रसीलो दतुअन, रदन धरत छवि छाई। 
 जोभि करि जल परसत दोऊ, मुख प्रछाल अंगुछाई॥ 
| 'अग्रमली' उरजी चितवन सें, मन्द-मन्द मुसकाई ॥ 
॒ पद 
दतुमन करत सिया रघुलाल ॥। 

सरस रसोली दतुमन आली, दियो कर कमल विशाल । 
सरस सुगन्धित मञ्जन दौन्हों, लीन्हों दोउ घुष्य डाल ॥ 
दर्पन में मुख लखिरद मज्जत, छुटबत पान को लाल । 
'शान्तिलता' जल झारि लियेकर, अचि अंगुछाइ दोउ लाल॥ 
|  ॥ बल्लभ भोग पद ॥। 
. करत दोउ बल्लभ भोग सुहाते ॥ 

बिबिध भाँति मेवा घकवाने, पावत सुख सरसाते ॥ 

अरस परस मुख देकर सोहेँ, मोद विनोद बढ़ाते। 

चहुँदिशि सखी निरखि सुख पाचति, 'प्रेमलता' सुसकाते ॥ 


पिये बललभ भोग विनोद लहे ॥ ः 
आम अंगूर अनार अमित फल, दाख छुहारा स्वाद लहे। 
कदलो सेव बादाम नारंगो, श्रीफल कर गहि मदन दहे॥ _ 


_ श्क्ष्यक्लों ककस भोज्य सु परसन, अलिन अधर 
चस्वन चोष्य सुगन्ध सकल अंग, रसना वौरी बदन' 
विविध पान भरि धरै सुधासम/ पाय मदनज्वर दूर 


` “रससाला' पिय प्रान जिवन धन, नैनन बीच बसाइ रहे 
॥ कंगन छोरन पद ॥। [ 


गजब बनी गुन खानी ये, सिया ज्‌ कौ कगनियाँ॥ | 
` छोरन कला निधान कंगन छोरत हारे _ 
| भूलि गये सब अभिमनियाँ ॥ ये० ॥ 
शिव धनु तोडि अभिमानौ बनि आयोबर, | 
द्‌ मिटि गयो गर्व गुसनियाँ॥। ये» । 
' गाँठ मरम नाह पाये नवल वर, 
di छोरत परत उलझनियाँ ॥ यै» 
` ब्योगेश्वर' जीवन धन हारि हिय | 
ल॑ली ज्‌ को जोहैँ चितेवनियां ॥। ये०॥ 


थेन होइबो धनुष को तोडिबो,कठिन कंकण गाँठ छोडिबौँ। 
देखें अब तुम्हारी चतुराइ, केसे पाहन नारी बना 
जाके मुनि के यज्ञ कराई, भारे निश्चय गण समुदा 
पेन होइवो मारिच मद मोरिबो॥ 

आके जनक सभा प धारे, कसे छत्रिन के मद मारे 
तुमसे परसुराम लडि हारे, सो तुम पाड गये फन्द हमारे 
`` -इहाँ चलिहैं ना नैना मरो 
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री कौ नारी, वेंतो सारी लगे 
'मबला भाई बिचार, तिल्हें बिना हथियारन मारी, 
थेन होइबो परायचित्त चोरि ब्रो ।। क०॥। 
रघवंशो कुंवर कहाये, जग में अगनित यश फॅलाये 
कबहुँ हारे ना शोश नवाये, कह द्विज गुरू को शिश नवाये 

र का अब सीखो ललो को कर जोडिबो ।।क ० ॥ 
I) +” + जद #9 

खुलत नहि कंगना खोलि-खोलि हारे ॥ 
सोने का थार भरा है जल से,सियाज्‌ के हाथ है जलमें कमलसे 
| नेना अभर भये सारे ॥। ख०॥ 


। बूढ़े राजा बढ़ी रानी, हम सब जाने राम कहानो 
| ` क्से खोले विचारे ॥ ख०॥ 


| प्रीति को गाँठ जियत नहि छूटे, धनुष नहीं जो तुरताहि टूटे 
३ खड़े हैं जनक जौ के द्वारे ॥ खु० ॥॥ 
| पीर्टाह ढोल देहि सब गारी, जीत गई हैं जनक दुलारी 


ह. स फ्रक जीती सिया तुम हारे ।। ख० ॥ 
पद 


बबुआ कंगन खोलि दिखावहु जी ॥ 
 हेखच आज अहूँ के काबू, कंसे बीर कहावहु जो । 


 क्तडकाके मारी सुबाहु के सरला,शिला शुभनारी बनेलहु जो।' 
धनुष तोड़ मये परम गुमानी, अब कंगन पे सान गमाबहु जी 


# 


_ 'शोन्ति'सिथा सखितालौ बजावत,पियकर हार 


{ix FPP *ंफपहूँ: : 
कहथि सखिन सब सुनु रघुनन्दन, _ 
Re होथिक कंगन छोराई गे माई। 


; जब भहां कंगन छोरब पाहुन, 
तब -रघकुल के बड़ाई गे माई॥ 
यह नहि धनुष-पुरान जे झट दय, - 
SF . -छन.में करब फाई गे. माई। 
; सब बिरताई बड़ाई बुझायल, . | 
ः ; `. किये गेलों अखन लजाई गे माई । 
मुनि सख राखल हेतु अहांजे, | 
केलयहुँ खूब कमाई गे माई 

ईनहि तारिका सुवाहु मारीच अछि 
बातो में देव मिटाइई गे माई 


अनादि शक्ति श्रो स्वामिनि ज्‌ के ”- श 
विनय करू गोहराइ गे माई । 
सुनि सकुचाइ मानईं कहलनि, 

म करू सिया आव सहाई गे माई । 

कहंताह कंगन छन मेंह छटल, 
सब भाई गोला लज्ञाई गे 
कठ पतर लतरल 'कनकल !F | 
Ei सुमन बरसाइ गे 


॥ 
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शर व्याह चतुर्थी महोत्सवे | 
Fr ॥ अपटावत पद ॥ ˆ 0? 
.. उपटन करत सिया रघ्राई । 
सरस सुगन्ध को बन्यो उपटनों, लेकर उर सरसाइ ॥। 
 जोइ-जोइ अंग लगावत प्यारे, प्यारी सोइ सन भाइ । 
_ झग्रअली' के जीवन धन दोऊ, निरखत नेन सिराई ॥। 
FE” पद ` | 
„ - सिय साजन को सखियाँ लगावे उचटन ॥ 
साखन में धिसि मेवा सिलाइ, । | 
. ® > ` तामें अउरो परिमल अनेकन । 
सिय दिशि चन्द्रकला यथन संग, 
Es पिय दिशि चारशिला को सखियन ॥। 
| रस~रस मलि-सलि अंग उवटाबति, 752 6 
EE 7 “डबल पयोधी परमा नन्दन । 
 'शान्ति’ बोऊ छलि बलो अंग परसत, 
५ पियत पिलाइ अमीरस अधरन ॥ 


१] पद 
प्रिय पहुँना के अंग उवटाउ हे सखी ॥॥ 
प्रेम नदिया में आज. नहाऊ हे सखी ॥। 
अंग राग अरु अतर फुलेलत, 
5. 57 | अंगन्ञ्ंग लेपि सुख पाऊ हे सखी ॥ 
ऐसन उबटाउ जसन मेयो (बहिनियों) न केलनि, - 
, rrr FS एही सेतो पाहुन लागे करिया ह 


. अवध के नारौ केर'एकोटा न लुरबा; | 
RR _ सकलं छिनारी राखे यार हे 
“शान्ति? सुमंगल गाइ उवटावथि, ' SN 
RE चूमि कर कंज कपोल हे सखी 


मणिके मलसिया भरितेल अपटनमां हे, अषटाबवि वर 
| | . के वो लेल अतर फुलेल ॥ हे०। 
एहो अपटोनी दुलहा मैयो नाहि कंलनि ॥।हे०॥ , 
बचपन के बाको रहि गेल 
अपने के मैया सब के एको टाने दोषवा ॥हे ०४) _ 
अवध के तिरिया ढहलेल 

गादि-गावि मिथिला नारी, अपटन लगावथि॥।हे०। 
'स्नेह' भारी करथि झमेल ।।हे० 

॥॥ कवित्त ॥ : हा 

प्यारी ओर चन्द्रकला, चारूशिला प्यारे ओर, 
अगन सुगध मय सु उवटनो लगावती 

दोऊन के खुले गात अंगन छवि झलमलात, | 
सानो शशि कोटि सुधा किरन को लजावती॥ 
निरखि-निरखि सुभग गात आनन्द उरमें न मात; 
कोटिन रति मार अली दोउन पर बारती 
कोमल कर में सुधार उवटनों ल॑ बार-बार, 
दोऊन सखि “अग्र' हस्त देती रस 


60 


।' ` भेंडा नाथो लला तो बलं - हे 

रह कहे मख राखे खलसार, था तरने का तोहि संस्कार॥ 

हि जज [कहो तारे मुनि कोनार, आशीष दिये ये तेहि भरतार । 
EE ः यह भेद भला हम सब जाने ॥ 

¦ शांकर फो धनु दोन्हें तोर,सो तो पाके सिय की जोर । 

बहतो प्रति दिन सन्ध्या भोर,करती थी शिव शिवा निहोर। 

| रघुलालन गौरव सन आने ॥ 

चुनि हंसि दीन्हें चहुं रघुचन्द, दीन्हें.डार ताक में फन्द । | 

लखि-लखि सखिया भई आनन्द,कहि कहु जय गड़ेरि फर चः 

-& 'मोद' लर्खाह छटा दृग पट तानें ॥ 


॥ स्नाते पँद॥ > हा ७ हार 
सिर ध्वज बाबा पोखरा खना ओल घाट बनवावल हे । 
सणि पालो राम नहावन.अति सुख पावलहे॥ | 
कलश कोहवर से मंगावल आली धरावल हे। .. 
भटकोर के रात जे धराल गनपति पुजावल ले ॥ 


राम सिया फे नहावल सेवा जनावल हे। ध 

मलि-मलि के नहलावल, दिव्य रूप पावल हे॥ 

'कनकलता' अंगुछाबल, वस्त्र पेहनावल हे। . .. 
चि-रचि सिया के श्टृंगर, कोहवर घर लावल है॥ | 


90 5 १ पर्द ८ 

कमला नहाने को राम रसिया । 
राम रसिया सिया रास 
युगल-युगल अलि दोउ दिशि राजति, 
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` ` अँग अवलोकति प्यारी सखियाँ। 

कोउ सखि लीन्हें फुलेलबो उबटन, | 

मंह-संह मंहकत दशो दिशियां। 

कोउ सखि अरुण नयन विलोकति, | {sd 
निरखत अधर कमल ललिया 

` झंज्जन करत लल सिय प्यारी ॥ कर 

मनिमय चोंकी तकिया चहुंदिशि, हि 


सुन्दर लागी कनक किनारौ। 
तापर बंठे पिय प्यारो दोउ, | म 
अंगन प्रति झलकत दुति भारी 


चहुँदिशि ते जलधार एक होय, 
नालिन से बरसत सुठि बारौ। 


उस्तगि-उमगि जलधार लेत सिर, | 
हंसि-हंसि दोउ मिलि करत खिलार 

अँग-अँग मलि-मलि सखियाँ नहावति, र, 

` 'निरखि-निरखि तनमन बि 

कर अंग ` अंग पोछि 'अग्रअलो' 


म or... 
ज सुख पुज सदन में, “पिय प्यारी स्तान करे री ॥ | 
३ उनको वे उन्हें नहावत, हँसि-हँसि प्रीतम भजन गहे री ॥ 
कलकत पुलकत प्रम पगे दोउ, निज सखियन केचित्त हरे री।। 
'सरस माधुरी अंग युगल को, लखि छवि टारे नाहि टरे रो॥ 


नहलाभो हे सखि प्यारी-प्यारे को ।। 
राजत मणिमय रतन चोंकिपर,लखु सखिशोभा सुख सारे को। 
भलि-मलि अंग जल ढ़ारि सुगंध मई,छहरत छबी गोर कारेको 
 छींटत जल मुख कंज पानि सों, कहिन परत खिलवारे को । 
` अन्हवाई अंग पोछ दोउन को, बसन सुखद शुभ धारे को ॥ . 
_ 'शान्ति'युगल पद कमल रचावति,निरखत रेख उ जियारे को॥ 
(| ॥ पाटी घराई पद ॥ « 
ऐ अलबेलो लाल ! कोने सिखायो यह चाल ॥॥ 
छोरू-छोरू प्यारे पाटी, दीजे संवारन चोटी । 
ः सिय प्यारी भाल, जेहि लखि चन्दहु के हिय साल ॥ 
॥., सन माना नेग जौ लौ, पहों न तजिहों,तोलों। 
_ ___ मिथिलानो बाल, हो मेरे सखन हिय भाल ॥ 
| सुनि बैन सुखरासी, परेड हहा के हांसी। 
` - हल के निहाल, गावन लागो अलिन उताल ॥ 
सासु मना दुलारे सारिन मनाइ हारे। 
हठीले चाल, लखि सरहोज मनाई चूमि गाल ॥ 


| 


ट | | SAE, | 


५७35 मखि [ हठ भार 'मोद', कौनौ'स्वौकार। 
फी वी न लाल, मन्द मुसुकि किय कम हैः 


है ?; दर हु 


प्रिय पाहुन, चिकुर सम्भारू, कौमल छथि प्यारी 
सणि कंघी संनहुँ नहुँ झार, कोमल छथि प्यारी हमर 
रेशम सँ बढि केश हिनक छनि,कने तेल चमे लिक ढारू। 


मणि मुक्ता केर चोटी गुथल छेन, | 
कने अपन कला से सं सम्हारू ॥ »। 


बेनो गुथि सिन्दुर बिन्दी.दे,लेहु ललो मुख चन्द निहारू। 


'पद्मलता' येहि माधुरी सुरति पर, | 
निज तन मन धन न्यौछारू ॥ कोमल 


TR 

के आँ ।। सिगार पद ॥। 

हेलौ करत सिगार युगल जन को ॥। | 
कोइ प्यारी जुकौ पाटी सोटति, कोइ प्रीतम अलकन को। 


गोरोचन को तिलक लगावति, खोर सोहे केसर | । 
हसुली, हार, हमेल, सन्भारत, बाजुबन्द मुदरी 

कण्ठा-कण्ठ हार जय माला, भुज बन्दन मुदरौ को॥ 
नाशा मणि नथियानक वेशर, कणं . फल कुण्डल को॥ 
कमर बन्द किकिन कर चरी विछिया न पुर पगतल को॥ 


क्रोट मुकुट चन्द्रिका धरायो, शीश. फल शीसन को ॥ 
नीरज नयन में भंजन आंजति, देत दिठोना सियावर 
नख सिख करि सिगार दो उन को, बेठायो रतन [सहा 
'शान्तिलता. शुभ शान्ति मनाव, आदर्श दिखा दोउन 


ह ॥ श्री.कुमला पूजन प॒द ॥  - | `) | 

_-कमला पुजन कराऊ, चारो दुलहा दृलहिन से ॥ 
पाद्य अर्घं भाचमन कराबहु, मञजन कराई देहु बस्त्र सुख से। 
चन्दन सुमन सुगन्ध दिखाई, दीप नेवेध सानन्द मन से ॥ 
जल-फल पान अतर अपंणकरी | 

हः ` -मारती. उतारी कर जोरि प्रेम से ॥ 

'प्रगटि अशिषति चारो दम्पति को 

| ` युग-युग जोवे सबके प्राणधन से ॥ 

_॥ बद्रीनारायण भगवान को पूजा ॥ | 
॥ ' सखी पुजन कराऊ बद्रीनारायण जी को। | 
गु थिर अहिवात सदव ,सदेव लखेत रहे युगल जोड़ी की ॥ 

कुल देवक पुजा के फल भंटल, | 

__लली लाल राजे कोहवर बीच कौ ॥ 

हे कुल देव भहां मन के जानेछी 

सब पुरबछो अभिलाष सब कौ ।। 
सम्पति बसथौ जनकपुर सब दिन, 

. _-साँगुअंचरा पसारो दुइकर जोरी को ॥ 

सिया रघुवर पुजी देव 'कनकलता', 

 - प्रगटि अशौष बद्रिश देव की ॥ . 

८ श्रीगौरो शंकर भगवान की पूजा पद ॥ 

“ये _ गोरी शंकर को पूजत सिया रघुबर॥ 

ध॒ पुजिकर जोरि सुनावत)अनुदिन बढ़े प्रेम सब सबतः 


ब 
१७ = 


३ । 


> ह नो सः गा बविधि ८. ८०. म सेवत रहे, 
|  हिय रूप राखि रसना नामर पे 
2  ॥ आरती सभी देवतायों की पद ॥' . | 


५ सब मिलि आरती हे उताऊ, कुल देवी देवा की। 


कंचन थाल कपुर घत वातौ 
जगमग ज्योति जगाइ लेवा को. 


` मारती उतारि जल पट पुष्पांजलि देइ, 
. कर जोरी विनतो सुनाई देवा. 

अचरा पसारी आशीष माँग लेहु, 
. जोई-जोई चाह भन में भेला 

| विनय पद ॥। 
भहों के दया से ई सुमंगल देखलों, हे सहरएनी गिर 
पजाकय भेल हूँ सनाथ ॥ है| 

जनम-जनम दुग-युंग गावल ॥ हैं ॥। 
चल होय सिया के सो 
हष सब मिलि इहे सब दिन मनाई । । हे० '। 


क पुजा लई केरहु सनाथ ॥। हे०॥ 
एकडा मंनोरथ आज मन मेरे उडले ।। हे०॥। 


हू. , | 5७ ः मिथिला सें करथो द्नों राज । है | | 


पु? | 


> . ॥ कलेवा पद ॥। 
_ सियावर सांवरों छबि देखी 

सिगार परस्पर दोऊ, गलर्बाहिया वर वेखी ।॥ 
 रहतन तन मन सुधि कछ सजनौ, लगतन नेन निमेखी ॥। 


_ 'श्रीयुगलप्रिया' अलि चन्द्रकलादिक, सुफल सुजीबन लेखी ॥ 
पद 
युगल छवि आज अनूप बनी ॥। 


कोहबर भवन सिंगार कुंज में, बेठे बनी ठंनी । 
कोटिन सखी सहचरी संग लिए, ठाढ़ी सौज घानी ॥ 
 'श्रोरसिकमलो' यह समान बसो उर, लीला ललित मानो।। 
| पद | ॥ 
आइ सुनैना माइ, के अंगना में झाँकी झमके ॥ ` 
| मणिमय रचना देखि चकित चित, विधियों के सन थसके॥: 
चारि दुलह दुलहिन मण्डप, तर अनुपम रौनक रसके ॥ = 
मागे: मौरी-मौर मनोहर, जगसग-जगसग जसके । 
जडित चुनरी पोताम्बर पट, अंग बिभुषण चसके ॥ 
रामलला छथि श्याम सघन, सिया दुलहिन दासिनि दसके । = 
भरत लाल छछि नोल गगन सन, माण्डवी प्रभा किरण के।। 
घन शत्रहन अपरूप दुहला, जनु अनमोल रतन के । 
थुति कीरति उमिला नोलमणि, दिव्य दमक दुलहिन के ॥ 
नागरि मंगलगान करे छथि, सुफल जनम जीवन के ॥ 
रेग-विरंगक बाजन बाजय, द्वार नागड़ा मके ॥ 


| । Tel 
rs SC ei 
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शोभा सिन्धु अपार अलौकिक, अकथ र 
'वटरानी' आनन्द मगन मन, देखि विआह बहिन के 
दसक छेन केहन अति दिव्य दमक सखि देखिओन.- देखि ओन पै 
सत कोटि शशी सों रन्म रमक, सखि देखिओन-दे रि औनये॥ 
छन-छन छहर छन नव्य छटा सौदामिनि श्रावण श्यामघटा, 
कुलकानि घटा मन मानहटा, हिय होंइए लखी वग कं अपहा, 

. पट रचल विरंचि सुडुद्धि कनक ।।स०। 

ऊ हिनका लखिई हुनका लखि,न्योछावर होय छथि चितवन 
चखि, भुज अंसन रखि, भूज अंसनि रखि, दोउ लटपट प्रेम 
में ज्यों सधुमखि, उपमा ने भेटेए दुहुंकि समक ॥।स०। 
पवव छथिपान सुप्राणनि के,कर प्रीतम हूं सिया स्वामिनि. 
दय इत्र पवित्र सुसाननि के, सुंधिलं छथि शेष सुसाननि 
इन्सादक मुग्ध करय गमन ॥।स०। 

ई हुनकर सुख ऊ हिनकर सुख,सदैव रहै छथि रखितसि 

लखितो ने भेट छन लखवाक मुख, अतएव रहे छथि सं 

सम्मुख;  अलिसोद ठगायल रहे छथि ठसक ॥ स० 
है. : र्द 5 का 


झाँकी लीज सबै मिलि युगल झाँकी ॥ 


नख से भो सिखलों छन-छन चिते ये, 
जु ` सहजे चित चंचल जेहें थाकी॥। झा ०॥ 
. स्वरूप है जेसी, स्वभावो हैं बेसी, . 

हैं लीला हूं तैसी करन-पाक्की ॥झ ० 
“सोद' अली बली होइहों वोरहिया, _ 

| सिय पिय की मुखुकनि सुमेंद छाँकी ।'झा०!। 

। ॥ जोग/ पर्द॥॥- ˆ ~> ७ 
. जगमग-जगमग जोग जगेये, बिनु बादल बरसा बरसेये । 

- दुलहा नेह के मेह में नहाय गेला हे 9: छाडौं 
| सिया मोहनि के छवि'पर मोहाय गेला हे ॥ 
 जगसग-जगमग जोग जगेये, दशो: दिशा दामिनी दसक ये । 
दुलहा सुधी बुधौ सबटा भुलाय गेला हे, 

हसरा लाइलौ के मुठ्ठी सें समाय गेला हे॥। ' 
_ ज्गमग-जगमग जोग जगैये, पीपर पर्वत पार करेये । 
दुलहा मिथिला में आविके बन्हाय गेलां हे, 

| बश भेला 'पटंरानी' के विकाय गेला हो ॥४ 


| जड़ो बिकाए बस करयिए, हे सखि मिथिला नगरिया । 

से हो जड़ी पोलनि दुलहा मद हरिया, 

१ जे न ४ छन भेला वेखबरिया हे ।।सखि०॥ 

त मैत ठार भेला कोवर दुअरिया ° हँ ठ 
हिन पर परलेन नजरिया हे ॥सखि०॥ 


ध लनि क २ र रया, >“ हक 
>> री बरिया हे ॥सखि०॥ 

अब कोना जेता पाहुन अवधनगरिया, . . . | 
दुलहिन के बनला हुजुरिया हैं । ।सखि०॥। 


'पटरानो' बसि भेला दुलहा संवरिया, | 
प्रमुदित सखि सहचरिया है । ।सखि०। 


छः 


हम छी योगिन बड़ी भारी हो दुलहा, . 
हम छी योगिन बड़ी भारो 


बिनु नौका जल ऊपर चले छौ, । 5 पा 
संगे में महल अटारी यो दुलहा । 


बिनु विमान नभ ऊपर उड़छी र 
चलेछी तरुवर उखाड़ी यो दलहा 

बिनु बादल बर्षा करबे छो शव 
उप इये मिथिला में सारी यो दुलहा 

नव दलहा के मति घुरब छो ) 
५. „¬ प्रिय लागत ससुरारी यो दलहा। 
'पटरानौ' सिया चरण सवेछी । 


नना हमर बस कारी यो दलहा ॥ 
षद / १ 


जोग जुगुतिया हम एकउना जानलो हे ॥ 
हम भरलहि नदिया में घोड़वा दउड़उलो हे । 
ey; लहि नदिया में नया चला 


घर केर छनिया पर होरहा भंजउली हे।. 0. 
चुलहिया के पाछे हम सरसों उगउली हे॥ 
. एक सेर सरसों में नो सेर तेल चअउली हे। 
bf: सेहे तेल दुलहा के कान में पियउलौ हे ॥ 
भइसौ के सोंग पर दहिया जमउली हे। 
कुकुरा के पुछ पछ पर दोपक जलडली हे।। 
चलनी के मेड पर नटुआ नचडली हे।। | 
| भनहोनो आश्चर्य सभी देखउली हे ॥ 
, पद 
लेहु लक्ष्मी निधि भेया कान्हेरै कोइरिया, | 
हाथ रे छितनिया । 
कोड़ि नां लेभाव भइया, जोग केइरे जडया, | 
, रसुल केइरे जाड्या, बंशफूल केइरे जडया, 
महबूब केइरे जड्या, सोहाग केइरे जड्या॥। 
 क्रोडलम कोदरिया, उठबलन छितनियाँ, . 
लेह्‌ श्रौ जानको बहिनी योग केइरे जड़िया ॥। 
थीसलन सौलउटी, उठडलति कटोरवा, 


पियलंन श्रौ रामजी दुलहा, भइलन मतबलवा, 
धोग केइरे जडिया ॥ ब्र०॥ 


रोवेलन श्रौशान्ति बहिनी मुह दे भचरव, _ 
` क्बन योगिनियाँ योगवा कइलो रे रइया॥ | 
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की बेटी, मुंह दे अचरवा, | 


_.. हमही या गिनयाँ योग कइलौ रे दइया ॥रस्‌ल & 
। पद 

योग टोना हमरा लाडिलो के करय कमाल ॥ 
प्रथर्माह सियाजू जोग जगौलनि सुट्टी भरमें जगत समो 
बिना बजोने पेदल ऐला रघबंशी के लाल ।। | 
दोसर सियाज योग जगौलनि, गरमें जय माला पहिरोलनि 
सिय छवि रूप माधुरी लखतहि, पहुना भेला बेहाल। 
तेसर सियाजू योग जगौलनि, बशीकरण कंगना में कंलनि 
'पटरानी' बस भेला दुलहा, फसला यन्त्र के जाल 

पद 

लाल के लाल तरवा गजब करेला ॥ 


रात गई में जनक महल में, राजकुँवर के नह छ करेला 
नख छीलन करि दिये ऊ महावर, सो छवि सखि 

हिय गरे 
अँगुरिन की छविका बरननकरू लाल कमलदल दति 
दुइ दिन में दुलभ सखि यह छनि,भसमन गुन तनन 


'रामानन्द' कठिन हाथन से कोमल चरण छंञत इरेला 
/ पद्‌ 00 


झमकि झहरि,छबि रस बरसे अनमोल दुलहवा। .. 
श्याम घटा छबि छटा छहरि रही ,लखि प्रेमिन मनमोर हर 
जनम-जनम के सुखल जियरा,छवि रस बस भइ अति 


छवि माधुरीरस खर॒स बरसि रहे,तइयो प्रेमीगन पिय 
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ई छबि लखि सखि सब जग छूट॑ल म” कता 
isi चलि भइलिविभोर अब प्रेम डगर से। | 
सतत 'करोल' सजनि लागो रहे; 

Bt | लगन को डोरी सियाबर से॥ 
पद 

सिया दुलहा केहन अनमोल बहिना 
१ देखि मनमाँ विकल बिना मोल ॥ 

- शशि मुख घेरने जुलुफ घनकारी 

[ चिक्कन चपल चमक घंघरारी 

| ताप मोरिया के छोर डमाडोल बहिना ॥ 
तिलक ललाट पटल झलकारी, पर शिर पेंच रतन की धारौ 
[ चमे कुण्डल गोल-गोल बहिना ।॥ 
| कज्जल कलित नयन रतनारे, नाशामोतो नोति शुक तारे 
हु अरूणाधर अमिय मधु बोल बहिना ॥ 


भाग्यसँ भेला सिया'पटरानी',विपिन प्रमोद अवध रजधानो, 
|... . . कर्तों सुनलों न एहन सेल जोल बहिना ॥ 
॥; | जग पद 


हेसिं-हेसि सुन्दरी सहेली सियाजी के धोरि-धोरि बेसलो, 
आब कोकी देब हमरा वताबू हे ललौ ॥ 
नेहे बरदान सखी ओही फुलवरिया गोरी से मंगली 
है का री को ओह भेटल सजनमां सुरति कप 


` लुन ललीली सुकुसतारो भी किशोरी जौ बिहेंसि बढ 
(2023 Ps FF . अहीँ लौय फुलवरिया में भेली पग 
सिया जी के सरस बचन सुनि सखियां सकुचि र 
भेली उथल-पुथल सुनि 'सनेह भलो। 


प्रीतम प्यारी महाँक अनन्या । | 
रोम-रोम श्याम रंग लंगलनि, त्यागि सकल रंग अन्या । 
श्याम वसन तन श्याम कचकी, श्याम बराक लसन्या 
अंजन पलक पुतरी श्यार्माह, श्याम बिन्दु अघरन्या 
श्याम मिलन हित सादर पुजलनि, गणपति गिरिपति कन्य 
पल-पल प्रेम-प्राण पन ठनलनि, सहज सुशील शरन्या 
कंचन विपिन में कोरि मंगोलनि, सहित प्रमोद रमन्या 
'मोद' प्रेम पथ में श्री मेथिलो, अहाँ से सोगुण धन्य T 
[ पद । 0; 
प्रीतम बड़ प्रेमी छथि प्यारी । | 

तव अनुराग रङ्ग नयननि में, छेन छालय अरुणारी 
पीतरंग कटि बसन रुछे छैन, पीत उपरना धारौ। 
घौय यज्ञ उपवति विलोकिऔन, पीर्ताह छोर सम्हारी ॥ 
सी सुनिते सम्भ्रम दौड छथि, ता ततक्षण सब छारौ। 
सौता जापक जनपर होइ छथि, बार-बार बलिहारी 
अधरहि धैने सदा रहै है छथि, रसिकराज रसकार्र 


छौ अहाँ की ओहे महां छो, ई अगम्य गति न्यारी 
` पगल प्रमोद 'मोद' मन्दिर में निवसू सदा सुखारी ॥ 


- दस्पति को झांको झाँकिये, सखि झम-झम के । 
. क्या मजे-भजे दोउ राजि रहे, रस जूम-जूम के ॥ 
नच रङ्ग सणि भूषण बसन घने, दोऊ नख सिख धारि रहें। 
प्यारी पर प्रीतम, प्रीतम पर प्यारी ज्‌ बारि रहे ॥ 
हुलसनि पुलकनि उसकनि मुसकनि, रखिकन मनहारि रहे। 
अलिकनि डलकनि बुलकनि हुलकनि, हिय में बेठारि रहे॥ 
चित्राम बने केसर कस्तूरी कुम-कुस के ॥ दस ० ॥ 

सिय ज्‌ को पिथ, पिथ ज्‌ को सिय, भुज अंस धरे हेंसे के । 
सानो भशि जइहैं, पकडि रहे दोउन दोउ गस-गस के ॥॥ 
हें उमडि रहे दोउ रोम-रोस धारायं रस-रस को । 
| रसमत हुई सब बालरूप, जालों में फस-फंस के॥। [ 
' झलि 'मोद' मुदित युष चन्द) चाँदनी चूम-चूम के ।।दस ०॥॥ 
॥। आरतो पद ॥॥ 
_ सखिआरतो करू रस प्रेस भरी, . 
४ श्री प्रिया प्रीतम को श्युंगार करो ॥ 
... झणिमय थार सखिन कर राजत, | 

ये 6 बाती रबि शशि यति ,निदरी 
| बाजत भेरि निशान कि 5 ` +): ५ 

हे झाँझ शंख करताल घरो ॥ | 


बरत 


ल्फ ल्पएफल्ण्क चमक. 4 केक कु ऊ्छछरम्सकुळ सहु 


ह गान क करहि सखि थेइ-थेइ, र 
न ` ` सुमन माल मणि होत झे 
'श्रौराम चरण' सिय रासरूप लखि, 
सखि आनन्द रस सिन्धु परो ॥ 
` पद. हि 
सुन्दर बदन बिलोकि के नयनन फल लोज ॥ 
जानको बल्लभ लालकी सखी आरतो कोजे॥ | 
कुण्डल कलित कपोल पे छुटि. अलक विराजं) | 
कण्ठा - कण्ठ - सुहावनों गज मुक्ता राजे॥ | 
` पाग बनी जरितार को दुपटा जड़तारी -। | 
पटुका है पचरंग कौ सणि जडित किनारो॥ 
सिया जू को सोहे लाली चूनरी छवि जोलि विराजे । 
'रसिकअलो' कौ स्वामिनी, अद्भुत छवि ` भ्राजं ॥ 
पद 5 
युगल छबि की, आरतो करूनो कौ म 
गौर बरन श्रौ जनक जली को, श्याम वरन सिय पोको ॥ 
मुकुट चन्द्रिका में झति राजं, अगनित सूयं शशो को 
सुन्दर अंग-अंग सें छवि है, कोटिन काम रती की ॥ 
युगल रूप में सबहों परतर, उपमा हो गई फीकी 
“रामेश्‍वर'लखि ललित युगल छबि,हुलसति हिय सब 
OTS Tange F 
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BNP YE SF पैद क क रको 7 ०5७ तिक 
. सिया सिय बहलभ लालक्की सखि आरती करिये । 
` दस्पति छवि अवलोकि के हिय नयनन धरिये ॥ 
` अंग अनूप सुहावनो पट भृषणदारजे । 

: नेह भरे दोड रसिक सुभग सिंहासन राजे ॥ 
 सन्द-सन्द मुसुकाय के सिय गल भज धारे । 
` खलकि लई उरलाय प्राण प्रीतम निज प्यारे॥ ' 
' खलता गन बड़ भागिनो लोचन फल पावं। ` ' 
 सेवहि भाव बढ़ाथ के नित नव गुण गाबें॥ | 
वेर छत्र कोउ लिये दालने ब्रिपुल बजावें । 
`  '्प्रेमलता' उर उसगि सुमन सचि-नचि बरसावं ॥ 
रु ब्द 
' प्रिय पहुना को भारतो उतारू हे सखि। . ist 
[प्रय बहिन को आरती उतारू हे सखि ॥ 

कंचन थार कपुर की बाती, बाजत घट सु भेरीं सुहाती । 
जगमग ज्योति जगाऊं हे सखि 0 


लहा दुलरुआ श्री अवध विहारी 

बहिनी सलोनी सिया अति सुकुमारो । 
॥ हिप भरि-भरि तता निहारू हे सखि॥ 
. विभुषण अंग-अँग साजे,सणि मण्डप मगल सय राजे ६ 
छ? ` ~> ` तन) संत/ धन, न्योछारू हे सखि॥ F 
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रस बरसत रसिकन सुखकारी, मुसकन मन्द मधुर भनह 
SPE fri; हन पलहूं न विसारू हे सखि। 
शेहरा मौर नयन कजरारे, 'प्रेमनिधि' प्रे मिन के प्यारे। 
'निसि दिनि हिय बिचधारू हे सखि । 


भारती दम्पति की किजै, उरन्तर नख सिख रख सीने ॥ 
सहावर चारु चरण सोहें, ललित अंगुलियन सन मोह 
कडा पायल झमझमको है,साड़ि मु सजीलो,धोती षट पौलो, | 
चादर चटकीलो, निरखि अंखियन सनेह भौजँ ॥ 
ससं कंचुकी जामा जड़को, सुभग मणिसाल पंच लड्कौ। 
कुण्डल उतइत कानन तड़की, अलक झलको . हुँ, 
तनिक तिरछो हैं, परस्पर जोहैं, माधुरी उसगि-उसगि पोज 
चन्द्रिका सिय सिर ज्यों सत चंद,क्रोट जगसगित धरे रघ द, 
अस भज धारे सुसुकत संद, सदा यहि रग, रंगे | 
हो प्रेस अभंग, यही वर 'सोद' अलिहि दीजे ॥आ०॥ | 
पद i | 
आरतो करिये दम्पति को, रसिक दोऊ प्राण सजीवन की । 
नख सिखलों सियार सजाकर,सुघर दोउगोर श्याम तनकी। | 
राजत मणिमय रतन सिहासन,अलिनलिए छत्र चंमर शभकौ। 
घण्टा घण्ट सुभेरी दुंदुभी, बजत शुभ शंख सुहावन की 
तुलसी सुमन मणिथार सजाकर,नखसिख आरती फेरन की। | 
(शान्ति सुमन शुभलगी बरसावनि,पुनि-पुनि च रणमें लाग 
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Bp: ३ न प बिः. 
आरती कनक बिहारी की, करो मिलि प्रीतम प्यारी को ॥ 
महल को अनुपम दिव्य प्रकाश,करत जहाँ दम्पति रासविलास; 
| मुग्धा मध्या दिग्धादिक बास, श्रौ सिया की सहेली, सभी 
` अलवेलो, करत नित केलि, सुबाढ़त मोद अपारो को ॥आ« 
- सिंहासन रतन जडित सोहे, सुदम्पति राजत मन मोहे, 
_सुसम्पति सब रसिकन कोहै, रसिक सिय श्याम, परम सुख 
| धाम, लजितरति काम, अनूपम शोभा न्यारी कौ ।। अ०॥ 
चन्द्रिका क्रीट मुकुट दृतिकार, लखि लाजत दामिनौ हजार, 
पझनेकल रवि शशि होत निछार, कर्ण फूल कान, कुण्डल 
मकान, सुछ विछहरान, हंसनि मृढु गल भुजधारो की ॥॥ 
जयति श्रौजानकी बल्ल भलाल,जयति श्री चन्द्रकलादिक बाल, 
| जयति श्री पुर्वाचार्य कृपाल, हेरो मम ओर, कृपा को कोर, 
लखे सन मोर, 'मस्त' छवि प्रीतम प्यारी को ॥।अ०॥ 


पद 
जयति श्रीजानको बल्लभलाल,करू तव भारती होऊ निहाल 


शीश पर क्रीट मुकुट झलक, कपोलन प झुल अलक, 

कान में कर्ण फूल चमक, नेन कजरारे, बड़े रतनारे 
परोहनियाँ डारे, सुचन्द कुम-कुस केशर साल ।।१।। 

मधुर अति मूरति श्यामल गोर, सुछबिजोड़ो राजत इकठोर, 
नहीं हे उपमा कोई और, निरखि रति लज, मेन मद तजें, 
अंग शुभ सजें, सुभूषण बर मुक्ता मणि माल ॥२॥ F 
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परस्पर दोउ चकोर दोउ चन्द,प्रिया-प्रिय अनुपम 
प्रेम हिय छायो परमानन्द, मन्द मृदु हेंसन, रुचिर 
मनोहर बसन, दोऊ सोहै गलबहियाँ डाल ॥३॥ 
बजत बीना सितार सुमृदंग, सबै मिलि गावत सहित 
होत पुलकाय मान अंग-अंग, रंग जब चढ्त प्रेम हिय 


नयन जल कढ़त, मधुर, स्वर गावत <-द ताल ॥४।॥ 


स्वासिनी स्वामी कृपा अगार, प्रणतजन “रामेश्वर' आध 
जोडिकर विनबौं बारम्बार, कछ नहि बनत नेम तप बे 


१ 


रहों पद निरत, यही वर दीजे परम दयाल ।॥।५।। 
॥ अरतौ पद ।। 


गाओ-गाओ री प्रिया प्रीतम की, आरती बाओ । 
आस-पास सिया सुख दनौ, सजिनव सप्त सिगार न 
घीन सितार लिये पिक बनो, गाइ सुराग-सुलाओ ॥ 
अनुपम छविधरि दम्पति राजत,नोल पोत पद भूषण श्रा' त, | 
निरखत अगनित रति छवि लाजत, ननन को फल पाओ | गा 
नीरज नन चपल चितवन में, रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन 
चन्द्र वदन की मधु मुसुकन में, निज नयना अरुझाओ ॥गा 
कंचन र र संवारि मनोहर, घृत कपुर शुभ बाति ज्योति कर 
दुर छल चंवर लिये 'रामेश्वर ',हरषि सुमन बर साओ ।। गा 


..._ * युगल मंगलानुशासन # 

| र «कक क पढे [ 
खुश रहो जीते रहो, युग-युग हमारे प्राणधन । 
सदा भाग सोहाग पुरित रहो दीदी प्राणधन ॥। 
नित्य नव सुख भोग नित्य विहार नव करते रहो। 
सोद मंगल नित लहो, दोनों हमारे प्राणधन ॥ 
a रहो अनुराग में, ललना गनों के लाड़िले। 

नहीं छिन सुख बृद्धि पावो लाल प्यारी प्राणधन।। 
देखकर द खुशी होते हमहूँ निहाल हैं । 
'स्नेह' के [हय कु ज आओ, युगल प्यारी प्राणधन ॥ 

द्‌ 

।  . सिथ बनौ को बना नित रहुइ बना ॥ 

सुन्दर सुखद सुजान श्याम तन, प्यारो प्रेम सना । 

| रूपो राम काम सत सुन्दर, रूप वितान तना ॥ 

सोई रूपी चख चखत प्रियाछबि, तृपित न होत मना । 

“युगल बिहारिनो' अलियाँ असोप्तति पाइ सु युगलघना॥। 

पद 

. . चिरजीवे बनो को सुघर बनरा । 

जामा जरद जरकसौ पदुका, सुखमयंक ऊपर सेह्रा॥ 

३ पान खात मुसुकात छबीलो, घायल करत नमन कजरा । 

'प्रधप'अली निरखत छबि ऊपर,तन मन धन न्योछत सगरा 


. EE Lad 6 | 

_ ज्ञोओं -जीओ-जौओ बरस करोरी ८ 
हः ति झा जबलों चाँद सुरज कौ 

र ००??? सुख लूट सिथिला भामिनिया रे। 

जीओ-जीओ मिथिलेश किशोरी 
` प्रीतम मुख छवि चन्द चको 
नित नघ रस जरसा जिस 
जीओ-जीओ मेरे नंनों के तारे 

आ „ ` “श्री सिया प्यारीं के प्राण 

` ` सखियन नेन जुड़ावनियाँ रे 

जुग-जुग जोओ माधुरी जोरी, अचल रहो नडभाग बढो ' 


सनभावन भन भावनियां रे । 
द्‌ { Ee 


"नोक रहो मेरे प्यारा'बनेःरहो॥” .., 5 
प्यारी संगं आनन्द करो निती एप = +- 77 ॥ 
Nims Bp [ जीवनः प्राण „अधार बने रहा 

न मिलो तो तेरी खुशी हैँ, |. 
` तुम सुख के पुंडसार बने रहो 
| हि ते ॥ नियः £ सु ७ पाउँ 97705 > So} ॥ | 
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यारानी का अचल सोहाग रहे, | 5 पै 
४ दुलहा रामजी के सिर पर ताज रहे॥ 
_जबतक पृथ्वी अहि शोश रहे, गंगा जमुना की धार रहे.। 
- नभ में शशि सुय प्रकाश रहे,जबलक यह बानक बना रहे।। 
नित बना रहे.नित.बनो -रहे, निन बना-बनी रहे. 
सुहाग,रहे सिरताज रहे, नित-नित यह बानक बना रहे॥ 
नित कोहबर कुज विराज रहे,... 3 

५ नित अलियों का ए समाज रहे । 
'नित झाँकी ऐसी साज रहे, प्रेमोजन का बड़भाग रहे ।। 


जिओं=जिंओ सदा यह सुघर:जोरी ॥ 

प्रौतम प्यारी दिये गलबाँही, नैना से नैना लडौरौ ॥ 
एक-एक के प्राण-जौवन दोऊ, बने रहो एक ठौरो ॥ 
प्रम स्वासिति सिय स्वामी राघंव, निते-नंच छवि दशोरी 
तित नव रंग रंगे अलियन संग, पाऊं भंव सुख प्यारी ॥ 
शान्तिलता' युग पदकमलन सें, सदा रहूँ लिपटे रो ॥ 


चुग-जुग जिय हो. दुलंरुआ, दुलहा. लाड़िले के - संग । 
थे मणि मोर बाढ़े, मंगिया सिन्दूर बाढे, ५३ 2 
प्रीति परस्पर अनुदित्त „बाठ़ो, जबतक सूरज ओर चर्द 
भबसे सिथिला में अइलउ, नित नव मंगल मोद बढ़इलउ। 

किन सबके हिय में, नित नव लहरत प्रेमतरं ie ‘ 


83 


७02 याही बलि-बलि जाओ,निज-निज सोभाग्य 
दोउ दम्पति के स्नेह अमर हो, छन-छन नवल तर 
पद 

खुश रहो मेरे प्यारे बने रहो 

नयनों के मेरे सितारे बने रहो ॥ 

सियाज्‌ तेरी जीवन जड़ी रहें,तुस सिय प्राणअधारे बने रहो _ 

फाग दिनोदो शरीरास प्रमोदी,सूलन बिहरन हारे बने 

कु ज-निकु ज दाग-वन उपवन, | 

केलि कलित विस्तारे बने रहो। 

दोऊ “रसकान्ति' के प्राण संजीवन, | 
सिय रघराज दुलारे बने रहो 

॥ कवित्त ॥। | 53 हुनी 

जों लों है मयंक रवि मंडल मयंक मुखी। | 

जों लॉ श्रृष्टि साधिवे को लोक वेदसार है।. | 

जों लों विष्णु ब्रह्मा शिव जों लों सिद्ध सुर सार री, 

| जों लों सुमेर महिस्रागर सु भार है। 
जों लों वेद चरचासुर भरया अनप भांति 

जों लों षटशास्त्र वेद गंगाजी की धार हैँ । 

जों लों जात वेद जल बायु भू आकाश, 
नित्य अचल अहिवात तों लों ललौ ज्‌ तुम्हार है ॥ 


फूले फले विहरें बर मूरति,मंजु किशोर-किशोरी 
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युगल मंगलामुशा 


त ही को प्रोति हिया में रहे, पं 

। छ कुलरीति की वान बनो हो रहो रो ॥॥ 

| आनन्दसिन्धु में डूबे सब, नित दंपति की रसना रसघोरी । 

| सुरज चाँद भगीरथ भानुजा,जौं लों तौंलों जुरी रहे जो री॥ 

७ कवित्त 

ग्भ ओर यमुन जों लॉ सूर्य और चन्द्र जों लो 

जालों बसुन्धरा पे अम्बर यों तनो रहै । 

- शेष शिर भार जों लॉ नाम निराधार जों लों 

| जगत पसार जों लों बारिसों खरो रहैं ॥ 

_ विविध सुषमालय मध्य विश्व में सुराज जों लों 

तरणि को किरण जो लों विरोचन बनो रहै। 
तोंलोंहे ईश्वर जगदीश्वर है विनय महौ 

ह जनक किशोरी के माँग में सिन्दूर यों सनो रहेँ॥ 


॥। | वि 
जो लौं वेदवानी विधिवद विराजमान, 
पु जों लों ईश शीश चन्द्र-चन्द्रिका तनौ रहे । 
जोंलों रतनाकर धराधर सहित धरा, | 
[ भार धर धरि सों सुथौर ह्य फनो रहे ॥ 
नों लों नभ मण्डल सें रवि शशि विराजे चन्द्र, 
5 जों लो सौताराम कौ सुकोरति घनो रहे । 
खोलौं गद्भधार के प्रचार पुहुसी के बोच, 
॥ तो लॉ मनमोहन कौ ए मोहिनो बनी रहे ॥ _ 
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॥ प्रथम 'दश्य ॥ ` जज 

` ` स्यान-श्रीसिद्धि सदन | (श्रीप्रिया प्रीतम 
सिहासन में विराजमान हैं, चारों ओर सखिया सब अप 
करकजों में नाना प्रकार की सेवा सौज लिए खड़ी न 


भोसिद्धिजो-हे श्रोप्राण प्यारे नन्दोई जी | ब 
हरिद्रा महौत्सव है। 


श्रीरामंजी- हे मनरंजनी भौंमति श्याल वध 
हरिद्रा महोत्सक किसे कहते हैं?" 7 : | 


श्रीसिद्विजो-हे' आ मनेहरण आनन्द-वद्धंतः 
विवाहोपरान्त चौथे ` दिन जंतुर्थी- महोत्सव के 
श्रीदुंबहां सरकार को अपने साली एव सरहणो के सा 
रगकेलि का परमानन्द आदान-प्रदान करना पड्ता है 
. . ओरामजोी - ( मन्द-मन्द मुसुकाते हुये ) अच्छा 
ऐसी बात है, तो श्रीमती स्यालवधजी | अप अप 
मिथिलानी सीमन्तनियों के साथ रग-जंग के लिए रंग 
भदात में पधारने की कृपा कर 


भ्रीचित्त चौराग्रण्यज | आप 


+, र RF 440 
भी अपने चारों 


वं समस्त संखाओं के साथ रं 
केलि का साज से र्‌ के 
प्रस्थात करें । ff rsimrs ff 
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रामजी = हाँ । हाँ !!  बवश्य ! जेव 
धोरामजी को सखा ओं के साथ प्रस्थानं) 

` `` झोसिहिली-है चित्त! तुम भी शीघ्र ही रंगकेलि 
का समस्त साज़ सजाकर सक्षी सखियों के साथ रंगकेलि 
के लिए प्रस्थान करो _ : 

-भ्रोचित्राजो-(हाथ जोड़कर) जसी आज्ञा श्रीस्वा- 
भनीज्‌ । (करबद्ध नतमस्तक हो प्रस्थान करती हैं ।) 


ह, ॥ दुसरा दृश्य ॥ 


ड स्थान-(श्रीसिद्धि सदन का प्रथम,आवरण) 
6... (श्री चित्राजी का .सभी -सखियों से मिलना) 
| पु श्रीचित्राजी-हे मेरी प्राणप्या री: सखियों ! ।आज 
| & [र्द्रा महोत्सव है, इसलिए हम-सभी सज-घजकर 
। गीधुनयना अम्बाजी के आँगन चल्‌. A 

| ( सभी मिलकर पद गान ) 


५ 


® 


सुनयना घर -चलो गुइयाँ आजु खेलें होरौ:॥ 
ट्रकला विसलादिक गोरो, निज्ञ समाज- को जोरी । 
हु निवाह कसर श्बदिन को; दशस्यन्दन सुत कोरो ॥ 
गुलाल कुंमकुंमा केशर लेलोरी भरी झोरी॥ 
ढोल मुरचंग बीन डफ,'फाग को साज सञ्जोरी ॥ 
छचल' दिलदार यारे को, पकरि रंग में बोरी ॥ 


'मोदलता' लालन के गालन, ले ले मलो री 
(सभी सखियों के साथ श्रीमती चित्राज का प्रस्थ 


॥ ततीय दृश्य ॥ 

स्थान-रंग मंदान ( केलि कुज) । 

(श्रौ राधवेन्द्र सरकार अपने भाइयों एबं सखाओं के 

ढोल, डफ, झांझ, मृदंग आदि बाद्य बजाते, कोई रंग 

अविर कोई पिचकारी कोई दमकल लिए परभ उत्सा 

्रीराधवेन्द्र सरकार का जयजयकार करते हुए प्रवेश 

(दूसरे ओर से श्रीमती चित्राज का सखि 

साथ नाचते-गाते श्रीकिशोरीजी एवं श्रीसिद्धिज का 

जयकार करते प्रवेश । ) उसके बाद श्रीमती 

श्रौकिशोरीज्‌ एवं, श्रुतिकीति तथा उभिलाज के 

प्रवेश करती हैं । 

| (श्री किशी री जी को एव श्री राधवेन्द्र चरका 

` सिहासनासीन करती हैं।) पुनः आरती होती हे । 
| पद (आरती) 

आरतो सिथ रघुनन्दन को, सुमन रस रंग बरसावन 

राघव संग सखा सब भाय, सिया संग सखिन बहिन 

आय बसन उजियारी, भुषण अंगधारौ, ललकि ल 

_ __दोडन दल फाग मचावन को ॥आरती० 


sn 


२) 


हि 5 


विध मणि होजन रंग भराय, 000. 
अमित रंग अबिर गुलाल धराय। 
कुसुम को ढेरे, अतर बहुतेरे, सजे दुहुं ओरे 
6 सुरंग रति समर मचावन कौ ॥आरती०॥ 
कोई लिए डफ मृदंग बजाय,नटतकरि हो हो शोर मचाय। 
कनक पिचकारी, लिये तयारी, सुमन छड़ी धारी 
अबिर अरी झोरि गुलालन की । आरती०॥ 


प्रथम ललिलाल गुलाल लगाय,परस्पर निरखि-निरखि हर्षाय 
झलिम चितचाय, निरखि सुख पाय, सुनेह नहाय, 
` शतत शुभ 'शान्ति' मनावन को ॥॥' आरतो०॥ 
(सबंप्रथम श्री रामजी एवं श्रीमती सिद्धिज आपस 
में परस्पर गुलाल लगाकर फाग स्वागत एवं बन्डन 


करते हैं ।) 


पद (प्रथम संखो) 
होरी लेलो ना आजु अवध रसिया ॥ हो० ॥ 
सजिये साजन साज बसन्ती,लिजिये संग सखा सथिया ।! हो ० 
कर कंचन पिचकारी लेहु, रंग अबीर भरे झोरिया । हो० 
सखा-सख्धौ सब बादा बजावे,नाचि-नाचि गावं होरिया ।हो० 
केशर कुमकुम चोवा चन्दंन,लिपटें कीच दोनों दलियाँ । हो० 
सुमन पराग गुलाल उड़वें,नाचें निरखि सुरन धनिया ॥हो० 
'शान्तिलता' प्रीतम की प्यारी,अनुपम आज मचे होरिया।हो० 


ओर गुलाल उड़ाते हुये जयजयकार क 
` पद (दूसरी सल्ली) त 
प्रीतम होरी मचाना होगा । 
ललित गुलाल सुभग गालन पर,मलना होगा मलाना हो 
केशर रंग बसन सुठि अंग-अंग, रंगना होगा, रंगाना 
भरि उमंग ले-ले मृदंग गति, नचना होगा नचाना हू 
सरस फाग अनुराग रंग रस, गाना होगा गवाना होग 
हरिजन हरषि-हरषि उर कंठन,लगना होगा लग 
पद ( तीसरी सखो ) 

आज रंग होरी के बहार रे बलमु । 
खेलने को हो जावो तयार रे बलमुआं॥ 

अबिर गुलाल कुमकुमा केशर, अमित रंग की ढेरी 

होज-होज रंग घोरि-घोरि के, भतर अरगजा केरौ 

| भरे पिचकारियां हजार रे बलमुआँ। 
पकड़ गुलाल गाल में मलिहों, हीज-होज में ब्रोस्‍ंगी। 
लहंगा साड़ी शुंगार सजा के, नारी बनाकर छोरु गी. 
“रूपलता ये प्रण है, हमार रे बलमुझषाँ। 
(श्रीकिशोरीजी दिव्य सिंहासन में विराजमान हैं 
श्रीप्रीतमजू सभी सखियों के साथ रंग जंग के लिए 


उद्यत हैं 9१६ as (चौथी सखो 


चीरा चारु शीश पर राजत, भाल तिलक दिये रोरी के । 
गुलाल हाथ पिचकारी, संग सखा लिये जोरी के ॥ 
होरी-होरी करत हरत मन बरबस,चीर भिनल्लावे गोरी के । 
। रास रसिक' अब होन चहत है, हल्ला जनक किशोरी !। 
पद (पाँचवौ सखी) 
` प्यारे सम्हल के आना, होरी के रंग जंग में । 
मन सथ कला अनेकों अलिया हैं प्यारी संग में ॥ 
यदि बीर के हो बेटा बांधो गुलाल फेटा । 

३ जीवन के जोर आली, रसं चाख लो फूलन में ॥॥ 
- लितिका स्नेह' होलौ बहार जो चहत हो। 

निज शीश को नवाबो मस स्वामिनीं चरण में ॥। 
श्रोप्रौतमजू-अरी सखियों ! तुम लोग तो बड़ी अकड़ 
को बात कर रही हो | देखो मैं अभी तुम लोगों को 
| दिखलाता हूँ कि होरी खेलने में क्या मजा आता है । 
| देखो कहीं भाग मत जाना। 
| ॥। पद गान ॥ 
होरी में गोरी मद तोरु गा ॥ होरी में।। 
हुम हैं औरघुवंश लाडिले, लड़ने से न सुख मोरु गा १ 
बहुत दिननपर पायो यह अवसर,किसो भाँति नहि छोरु गा 
..अँग-अँग पर 'में रंग समिहों, पकरि-पकरि झिकझोरु गा । 
डन्कुड में रंग भरा” ह) एक-एक में बोरुगा। 
रूपलतहि' नारौ-से नर करि, सखा संग में जोरु गा ॥ . 


छी 


पि 
क ) पछ oe 


 .'  हेश्रीप्राण प्यारेज ! आप तो बड़े अभि 
बात कर रहे हैं, सो यहाँ एक भौ नहीं चलेगी । _ 
पद गान ® 
प्यारे जरा सम्हल के यहाँ आप आइये । 
रंगों के झोंक झाँक में धोखा न खाइये ॥ ... _ 
त्रिभूवन को जौत लेना तो आसान है सगर। _ 
इस रंग-जंग में भला बचके तो जाइये.॥ | 
बाब मुहत से आज यह अवसर लगा है हाथ। 
यहाँ पिये निज दौरता सच्ची दिखाइये ॥ | 
| होरो में चित्त की चोरो सभी भुल जायगी 
गर प्यारीजू को आँखों से आँख मिलाइये ॥ 
आखर तो हार जाओगे ए थार तुस जरूर ६ 
इसरार में हे क्या धरा आपही बताइये॥ 
साबित कदम असल जो विज्ञय दाव पाइये। | 
अपनो भजय बिचारि 'शरण' सीय आइये ॥ | 
पद | 
श्रीप्रीतमज्‌-नथ बालो आवत सतवालो ॥नथवाली॥ 
चन्द्रकला लिए गावत होरी, अविर गुलाल भरे झोरी ॥ 
हुलसत हँसर कु बरि सिद्धि संग सखियन संग सजे टोली 
चन्दन चोवा कुमकुम फेकत, पुष्प वाण मारत 
मद सकरन्द सरे कमलाक्षी, आजु रंग रस 'सरस' 


जैक ॥ न t Fs ८ ली 
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Fs २ पद सातवीं सखी) ४: ८-77 कक 
सोसे खेलो न रसि रंग होरी, कोशिल्याजू के लालना। | 
_ अलियन आलय आये आजु तुम,बीर बिरद को बोरी ।को० | 
| श्री रामजी- | 
. सोसे खेलो न रसि रंग होरी, सुनयनाज्‌ की लाडली ॥ 
हस नहीं डर काँट के कुसुमन, रसिक भ्रमर सम भोरो।।सु० 


PP | 
श्र ११ 


ब नहि मानहु तो नरपति छौने, निरखहु कृपा किशोरी।। को 


ड _ .. कौरामजो- 
 जेहिके बल तुम हर्माह डरावहु,शक्ति सो सबविधि मोरी।सु० _ 
/ र क 
तो जनि. पाछ पाँमहि'दोजे, कीजे-कला करोरो,॥कोौ०॥) 
उ श्री राम जी- 
बात बनावहु काह करोगी, मिथिलापुर को छोरी ॥।सु०॥ 
E सखो- 
| लहंगा ललित पिन्हा के लालन, देव बनाय सुमोरो ।(७ ०. 
| श्रीरामजी- : 
हम रघवंशों वौर बाँकुरे, जय-जया सदा लहोरो ।। सु॥। 
F सखो- 
` इत नहि तिया ताडका प्यारे, सब निमिवंश किशोरो।। को ० 
| श्री राम जी- 
$ बातन को भगतान करहु अनि, सखहु समर सब होरो॥सु ० 
न पद (आंठवीं सखो) 


रौ के रंग छाँके छयल सब ॥ 
लखन भरु भरतं शत्रुहन, वोर बने बर बाँके ७. 


4 दु ॥( 
| 0 ८ क्त नही | < ७ ¢ ॥ ते 0 4 
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कर लीन्हे कंचन पिचकारी, परत अलिन पर 

भरि अबीर कुमकुसा केशर, भागि जात निज 

भंलियन व्यथित कीन्ह बरजोरौ, रंग बोरी रस 'प 

हो हो होरी राग अलापत, बाजे बजे बना के 

(दोनों ओर से रंग गुलाल की बरसा होती है.) 

मणो” 

स खियां.सजी आई होली ने, सिया सजी ॥। 

धन्द्रकलादिक नारि नवेलौ, धम मचावं होली में 

अबिर गुलाल भरे लिये झोरी, छीनों सखा वरजोरी में। 

गाल गुलाल मलो मुख माहीं, बोर देहु रंग होजनि में। 

सरस राग रसरंग मशन हैं; पकड़ि नचाओ होलों में | 

(गाते-गाते लपक कर एक सखी को पकड लेते हैँ 

ओर सखा बनाकर नचाने लगते हैं। ) र 
पद (प्रथम सखो) 

जनक जमाई जुरि आये री सजनो ॥जनक०। 3 

हँस-वंश अवतस दुलारे; सार रसिक रघकुल उजियारों ( 

आनन्द शोर मचाये री सजनी ॥ज०॥ 

केशर कुमकुम कोच कपोलन,मोँजत हिय रसिया रघतन्दन, | 

_ बेर-बेर धरि धाये री सञ्जनी ॥ज०!। | 

ताता थेइ-येइ तियन नचावत,छलिया छबि लखते बनि आरव. 

प्रेमिन प्रेम भजाये री सजनी !।ज*० 

मारी सरसत प्यारो, डे 

य ड ` ` "शान्ति रसिक रंग अजव 
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हषेत हिये हर्षाये री सजनी ॥जनो। _ 
पद (दूसरी संखो) | 4 
पिचकारी से भिजाई भेरी नई सारी ॥ 

. कर पकरी कंचको बन्द खोलत, ले- ल नाम देत गारी । 
सलत गुलाल कपोलन ऊपर, मुख चँमत ले बलिहारी ॥ 
. अवध छयल बरजो नहि मानत, लोक लाज सब धो डाली । 


| “सियाअली' 'होरी के रसिया, नचत नचावत दे तारी ॥ 
ह; ' पद (तोसरी सखी) । ८ 
 , 5 रसिया तेरे रंग को बलिहारी ।। 


, आइ.:हती में फाग देखवे तोहि देखि त मतवारी । 
। खबर नहों कोने रंग डारो, कोन घाल दई पिचकारो ॥ 
_ रंग भौजी तेरे रंग भौजी, अंखियन छा गई छवि प्यारी 


तोहि देख रघुराज 'बिहारी', लाज शरम सबधो डारौ ॥ 
जु पद (चौथो सखो) 


रंग होरी रे मचाई, रंग होरी रे। 

भरि पिचकारी मेरे उर पर डारी,अँगिया केशर रंग बोरी रे 
हमरे भवन में आइ अचानक, बाह गहत बरजोरी रे ॥ 
 रामसखे' होरी के मिसयों, करत फिरत रस चोरो रे । 


पदे (पाचनो सखो) 
रंग रसिया खेलत होरी। 


एक ओर राजकुंवर रघुनन्दन, एक ओर सिद्धि लिये झोरी 
री छोड़त नैनन में, मुख सों मोजत रोरी। | 
गुलाल उड़ाबत गावत, करत फिरत ब्ररजोरी ॥ क्र 


दर 


लाल सों को खेले होरी,मेरी बहियाँ पकड़ झकझो 
'सरयू सखौ' यह छेल मनोखो, मेरी चूनर रंग में बोः 
.. पद (छठो सखो) ह 


होरी खेले वर बाँका रौ सजना । 
रघुकुल को उजियार बाँकुरो, राम रसिक रस छां 


नयन शयनि मुसकनि मधु बोलनि, बशीकरण हे ताका 
कर लोन्हे कंचन पिचकारी, कसे फेंट हंसि हाँका। ' 
सकि लकि तियन रङ्ग में बोरत, केलि करत नहि थाका 
सखिन मारते बचि-बचि जावत, दोरत रमकि झमाका 
हेषन हृदय हरणि चित्त चोरनि, उछली कदि चलाँका | 
पद (सातवीं सखो) a 

में तो मिथिला को अलबेलो, सोसे अटपट मत वोलो। 
प्यारे अवध नृपति के छोरे, हौ तो अर्बाह उमर के थोरे। 
करते हो बतिया रसबोरे, मेरी घुँघट ना खोलो॥ | 
.नातो भभौ धाय धर लूंगी, सारी सजनारी कर दूंगी । _ 
स्तय स्वामिनि पग परवाऊंगो, ना छोरुगी में तौलों। | 
खेही सुमन छड़ी की मारी, भइहें आद मिता महतारी । 
जइहैं बिसर सब तब गारि, 'मोद' रसघात में मत डोलो ॥ 
पढ (आठवीं सखो) 

रो देया मोरी अंखियन परिगे, केसा गुलाल चलेय 
तुम भोरे होरी खेले न जानो, हो.तुम अवध बसे 


जो तुम होरी-.खेलिवो चाहो, मिलि के चारो 
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- “क, 
हरिद्रा होत्सक 


| काल मिथिला में बसिये, बनिकें सुधर 000 0). 
महल टहल करो लक्ष्मोनिधि के, सियज की लीज बलया। 
'दम्पतिअली' सुनि-सुनि सुख पइहै, तुम्हरो तीनों मंया॥ 


| पद (पहली सखौ) 
| रो. वहु-पीर न जानत, अंखियन भरत अबीर । 


| ¬ सुरकाबत धरि नरस कलैया, एंचत धरि-धरि चीर ॥ 
 झकझोरत मोहि पकरि-पकरि अंग,मारत तकि दृग तीर । 


. “नोहनि' छिनःछिन अंक भरत हैँ,कसि-कसि के बेपीर ॥ 
पद (व्यास गान। 
सखि देखिये रंग होरौ। मिथिला कंचन वन खोरी ॥ 


श्रोजनकललोज्‌ को अलियाँ । जिन उमा रमा छवि छलिया 

लियों में गावत आवे! सिय रघनन्दन सन भावे ।। 

' चन्द्रकला बीन सजोरी। चन्द्रावति मृदंग टंकोरौ। 
सुभगाज सप्त स्वर घोरी । सुनि बालन मन उमभग्यो री ॥ 

मिलि होली गावत लाला । सिद्धि कर लई कठताला । 

कमलाज रोझि रंग बरस । गाल गुलाल माल परस ॥ 

पुनि रंग महल संग जाई । रंगन को नदी बहाई । 
मण्डप में बेठे जोरी । लखि 'युगलप्रिया तुन तोरी ॥ 


> मिथिला रस-रंग मची होरी ॥ 
हे मिथिला की भूमि कोमल है।सियपद अंकित चहुं ओरी 


कची-ऊंची बगिया चोहट अटरिया, पी 
सोतियन झालर खोरि खो' ) | 4 
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शी रघुवंशी साज जुरि, करत ख्याल न 
रण” धन-धन पुरबासी, पिय प्यारी के रस 
पद .(सभी सखियौं का गान) 
कहाँ सीसे हो ललन ऐसी रगर झगर । 

क्या तुमहीं अनोखे खेलारी अगर 
जानि परे पिय पौर न जानो, निडर सदा यश जगत जगे 


' भरि बिचकारि दृगन तकि मारत, | # 
अबिर मलत मुख बोच बगर। 


रसिक छल छल छाड़ि छबौले,होरी खेलो मति रोको डगर 

नाजुक बहियां मुरकि गई मोरो,भोंजि गई तन सारी 

. कोशल राजकुमार रंगोले, धूम मचाई मिथिला नगर। 

, झानाअलि कंचन वन कंजन श्रीकमला के कगर-कगर 

पद श्रीरामजी- | |. 

मं थिली संग सीखे ऐसी रगर-झगर।।मे ०॥। १ १ 

मैं है अनूप खेलारी केवल, ऐरी अलौ सुनु तेरी नजर 
जानन हार परम परपोरा,पर ये तो है होरी फाग झगर। 

रंग बरसन को आजु सुदिन है,अबिर मलं मुख बोच बगर। 

सुनुरी छवीलो यह छल न कहावत, र 

वरजोर करू आज डगर- डगर॥ 

नहि मुरके तेरी नरम कलाई, रंग में बोर तन सारी र गर। 

भाजु तो एसो शुभदिन सजनो, शोर मचाऊ मैं तेरी नगर। 

“शान्तिलता तेरी शुभ कंजन,आज मचाऊ रति मदन सम 


हे | 4 पर 
अर | को | रह 


ˆ श्रीसिद्धिजो-( अपने सखियो को बेहाल देखकर) 

चित्रे! आज तो ऐसा लगता है कि हम मिथिलानियों की) 
_ हार हो हो जायेगी । ये रघुवंशी सरदार ही विजई होंगे । 
लेकिन चित्रे ! ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अवतक 
तो हुम इन्हें अतिशय कोमल कुसुमकली सी जानकर 
' छोड़ते भाये हैं, परन्तु श्रीकिशोरीज की प्रसन्नता के लिए 
। अब हुमे कठोरता का सहारा लेना ही पड़ेगा । | 
श्रीचित्राज्‌-हाँ | श्रीस्वामिनीज | हम लोग आपको 
भाज्ञानुसार अबको बेर खब रंग गुलाल की. बरसा.कर 
। श्रीप्रीतमज को हराने का पूर्ण प्रयास करेंगी । 
` _ श्रीसिद्धिजौ-हाँ चित्रे! इस बार श्रीप्रीतमज को 
पकड़कर सुन्दर दुलहिन बनाकर श्रीकिशोरीज के समक्ष 
| नृत्य कराओ । तभी इन गुमभानी रघुवंशियों का गुमान 
घकनाचर होगा । 

` श्रीचित्राज्‌-(हाथ जोड़कर) जसी आज्ञा । 

पद (श्रीचन्द्रकलाज्‌) 

सक होरी खेलो हो मेरे प्यारे, मिथिमापुर “के: सारे ३: 
; सखा सहाय अपार-तिहारे, बने ठने सुकुसार ॥ 
आज तुमहिं सब सखन सहित को,'नवला वेष सुधार ४ 
लली ढिग नाच नचइहों, रघनन्दत दिलदार ॥ 
ला बर वेन चेत प्रद, सुनि विहेंसे रिझबार ६ 
रा न के) छ SRF 07 }Y | 


ठ षि ने जैहों, रसिकन के 
(रघुनन्दन) ७ । नै छि. ॥ 
पद (व्यास गान) 4 
मंडप में डंफा फनकि रहे। सब होरी मद सनकि रहे ॥ 
अनुजन युत,रघुलाल उतै इत,सिद्धि सखिन सह दनकि 
दोडदिसि ते छटत रंग मुठनि, अंग भूषण झनझनकि रहे। 
चनकि रहे कर को सब चरियाँ,उर की कंचुकी तनकि रहे। 
बरबस पकरि लई सखि पियको,'मोद' भई जो मनकि रहे॥ 
। पद (श्रीप्रीतमज) 
जो में राम तो प्यारी के संग, सखियन सहित रमावों 
सखिन रमाय रमों तिनके संग, चनि-चनि. गारी गारवा 
मवला प्रवल भई मोह सों, पुरुषोत्तम न कहावोंगो । 
भो जगदीश सहाय कर तो, विजय निसान बजा 
ज्ञानाबलि न तो प्राणप्रिया संग,कबह न रारि बढ़ावों 
( सखियाँ सब खूब रंग गुलाल बरसाने लगती हैं।' 
कवित्त (श्रोचित्राज्‌) 
घर दो ताखन में लोक-लाज, 
i HEPES | कि 5 सजि-धर्जि के करो निहाल | 
कर पकरि झपटि चटपट चटाक, ः 
¬ 7 चट चलो चलाँकी चाल २ 


